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ourhindi.com हिंदी का एक नया मंच , जो बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है , एक मंच जो आपको हिंदी में वो 
सब उपलब्ध कराएगा जो कही नहीं मित्रता | आपको वो बातें बताएगा जौ कहीं नहीं बताई जातीं , आपको देगा 
एक नया भंडार ज्ञान का , संसाधनों का | 


हम इस नए मंच पर आपका अत्यंत स्वागत करते हैं | और हमें यकीन है कि हमारी तरह आप भी बेचैन हैं 
इस मंच की शुरुआत को लेकर | कृपया धैर्य बनाये रखें | 


तब तक हमारी दो शाखाओं का आनदं लें | 
htto-//ndfbooks ourhindicom - हिंदी में पीडीएफ़ पुस्तकें | जहाँ से आपने यह पुस्तक डाउनलोड की | 
hitp://tutorials.ourhindi.com = हिदी में सीखें | तकनीक , कंप्यूटर आदि 


Please Visit http-//ourhindl.com - The Complete Hindi Platform for everything Including Hindi 
Books, Hindi Tutorials , Hindi Entertainment, and much more. 


हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढाया 
जाए | इसी क्रम में में आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हूँ | 
परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नहीं चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 
यह चुनौती हमारे सामने भी है , लेकिन एक विश्वास भी कि हिंदी के जागरूक 
हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 
मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 
और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को सम्म्रदूध बनाने में | 
अपना हाथ बढाइये और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहे उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहाँ देख 
सकते हैं | 
आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रू. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप Paypal अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.com अथवा यहाँ देखें 
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पाइए बेहतरीन ऑफर्स प्रत्येक चीज पर | 
आनलाइन शोपिंग से लेकर होस्टिंग तथा 


क्लाउड स्टोरेज तक हर चीज पर आकर्षक 
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STH | 
प्रारम्भिक वचन | 


मेरा चिरकाल से यह विचार था कि महर्षि दयानन्द के एक 
एक विषय के वचना का संप्रह कर के श्रीमद्धक्तों को भेंट किया 
जाय, जिस से, अलग अलग विषयों पर प्रशंसितस्वामी जी क 
6पदेशों का लाभ उठाया जा सके ag “श्रीदयानन्द-वचनामृत'' 
नामक पुस्तक उन्हीं विचारों का परिणत फल दै। सत्याथ-प्रकाश, 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार-विधि, आय्यो भिविनय, आर्य्या 
देश-रत्रमाला, व्यवहारभानु, गोकरुणानिधि, ओर पून क 
व्याख्यान आदि ऋषि-प्रशीत पुस्तकां से ओर श्रीमद्दयानन्द्‌-प्रकाशा 
से महाराज के वचन-विन्दु संग्रह कर के यह अमृत प्रस्तुत किया 
गया है । मुझे पूण आशा है कि महाराज के प्रेमी भक्तों का ये 
अमृत-विन्दु बड़े मीठे, अति म्वादु और अतिशय सुखदायक 
प्रतीत होंगे | 

महाराज के इस वचन-संम्रह में मैंने कहीं तो उनके अपन हा 
शब्द ज्यों क॑ त्यों रख दिये हैं, कहीं किसी वाक्य को सरल बनाने 
के लिये अपनी आर से यदि, तथा, ही, आदि उपसगे जोड़ दिये 
हैं, और कहीं कहीं किसी जटिल पंक्ति का स्वतंत्र अनुवाद भी 
कर दिया है। इस प्रकार यह वचनामृत” श्रोमहाराज के वचना 
का एक प्रकार का अनुवाद ही सममा जाना चाहिए । परन्तु 
इस में भावों की रक्षा पर पूरा पूरा ध्यान दिया गया है । 


सत्यानन्द | 
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श्रोंद्यानन्द-वचनाभित t, 
pers 
प्रथम विन्दु । 


त्याग | 

श्रीमद्दयानन्द त्याग और वैराग्य के श्रवतार-स्वरूप थे | 
जिस परम वैराग्य से, जिस गहरी लग्न से, और जिस उच्च भाव 
स उन्होंने अपन सम्पत्तिशाली पितृगृह का परित्याग किया, वह 
उनके त्याग-भाव का परिचायक परम प्रमाण और उनकी विशुद्ध 
बैराग्य-विशेषता का सूचक È | 

जिन feat श्रीदयानन्द जिज्ञासु-रूप से हिमालय की यात्रा 
कर रहे थे, एक दिन वे ओखी मठ में जा टिके। उनके बुद्धि-वि- 
कास, उनके युक्ति-बल, उनकी तुरन्त उत्तर-प्त्युत्तर देने की शक्ति 
ओर उनकी ATA, पर माधुरी मूत्ति पर उस मठ का महन्त मुग्ध 
हो गया । दयानन्द को चेला बनाने की लालसा से अपनी गुरुगद्दी 
के गुणों का बखान करते हुए वह कहने लगा--“दयानन्द जी ! 
यदि श्राप हमारे शिष्य बन जायें तो आप हमारी सारी सम्पत्ति 
के स्वामी हो जायेंगे। इतना घन पा कर स्वतंत्रता से मन-माना 
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सुख भोगेंग, हमारे लाखों शिष्यों और सेवकों में खूब ही पूजा 
पावे |”? 

महात्यागी परमहेँसजी इस महन्त के मायामय महाजाल में 
भला कब फॅसनेवाल थे । वे मुँकला कर बोले,--““महन्तजी, यदि 
मेरे मन में माया की भूख होती, तो मैं धन-धान्य-पूर अपने पितृ- 
प्रासाद का क्यों परित्याग करता ? वहाँ तो आपके चढ़ावे मं चढ़े, 
पूजा पाठ से आये, यन्त्र-मन्त्र से कमाये, ओर नाना लीलाओं स 
लिये हुए रुपयों से कहीं अधिक ऐश्वय था। महाशय, जिस वस्तु की 
खोज में मेने घर-बार ओर सांसारिक सुखों को सदा के लिये 
जला लि दे दी है, में देखता हुँ, आप लोगों को उसका कुछ भी 
ज्ञान नहीं | इस कारण आपका चेला बनना तो दूर रहा, मरा तो 
यहाँ रहना भी असम्भव हे |” 

महन्त महाशय उस मुनि के मुख से धन के प्रति थिक्कार- 
ध्वनि निकलती सुन आश्वयचकित होकर पूछने लगे--“फिर वह 
वस्तु क्या हे जिसकी खोज में आपने यह भीषण महात्रत धारण 
किया है ९? 

महाराज ने कहा--“वह वस्तु यथाथ याग और आत्मपद 
की प्राप्ति है ॥'' मठाघोश ने उनको धुन की, उनकी धारणा की, 
उनकी तपश्चय्यो की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए आग्रह किया कि 
आर नहीं तो कुछ दिन तक तो यहाँ अवश्य निवास कीजिये। 
परन्तु वायु के सदृश अप्रतिबन्ध विहारी वैरागी ने केवल एक ही 
रात वहाँ वास किया | 
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एक बार राणा श्रीसञ्जनसिहज्ञी ने महादेव के मन्दिर की 
गही श्रीमहाराज के चरणों में श्रपण करते हुए कहा कि इस 
मन्दिर के साथ बड़ी भारी जागीर लगी हुई है और राज्य भी 
इसी मन्दिर का अर्पित है।इस मन्दिर क महन्त बनने पर आप 
राजगुरु तो हो ही MAA, परन्तु साथ ही आपको पुस्तक-प्रकारान 
तथा घम्म-प्रचार के कार्यों में भी बड़ी सुगमता हो जायगी *फिर 
आपका किसी से सहायता लेने की आवश्यकता न रहेगी। 
इस पर स्वामी जी आवेश-पूवक वाले-राणाजी, आप मेरे सम्मुख 
प्रलोभन-पाश फैला कर मुझे परमान्मदेत्र से पराइमुख करना 
चाहते हैं। यह रजोगुणी लोभ-लालच मुझे अनन्त ऐश्रयवान 
इश्वर से विमुख नहीं कर सकता । ऐसे वाक्य कहने का साहस 
फिर कभी न कीजियेग़ा | 
श्रवधूत-वृत्ति में गङ्गा-तीर पर विचरण के दिनों में श्रीदयानन्द 
केबल कौपीन ही रखते थे। वे नगर में नहीं seca थे! 
वनां में, वृक्षों के नीच, गङ्गाजी की रेत पर ही रतें काटा करत 
थे। एकान्त कुटिया में कहीं कदाचिन्‌ ही विश्राम लेते। अति 
शीत-पात पर भी उनको यह दिगम्बर-वृत्ति बराबर बनी रहती 
थी । उनकी इस अवख अवस्था की तपस्या जो देखता, afai 
उंगली दबाता और उनमें अलौकिक कमे की कल्पना करता | 
लोग थोड़ा सा तप-जप करने पर भी अपार श्रहङ्कार करने 
लग जाते हैं, दूसरों को तुच्छातितुच्छ समझने लगते हैं । पर पूज्य 
परमहंसजी में मद-मान की मात्रा लवलेश मात्र भी नहीं थी। 
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एक दिन एक सज्जन ने उन से पूछा कि इतना तीव्र जाड़ा पड़ने 
पर भी आपकी काया को BIST कम्पायमान नहीं कर रही है, 
इसका कारण क्या हे ? महाराज ने मुस्करा कर उत्तर दिया-- 
“कारण है नित्य नग्न रहने का अभ्यास | आप भी मुख-मण्डल को 
सदा नमन रखते हैं, इसलिये आप के इस अंग को शीत नहीं 
सताता । में सारा शरीर नंगा रखता हूँ, इसलिये मेरे सारे तन मे 
शीत को सहने का सामथ्ये हो गया है ।!' 

तपस्या के दिनों में श्रीदयानन्द अन्नाथ भी नगर म कचित्‌ 
ही जाते थे। उनका आसन दिन रात प्रायः वृक्षमूल और गङ्गा- 
कूल ही हुआ करता था। ऐस fasta स्थानों में जिस समय 
ओर जैसी भी रूखी-सूखी चपाती कोई दे जाता, वे उसी पर fà- 
बाह करते | कई बार तो आप अनक दिनों तक निराहार ही पड़े 
रहत, परन्तु मागन न màl इन्होंने रसना के रस को ऐसा 
बश में किया था कि यदि कोई जली-मुनी रोटी पहले ले आता 
तो प्रसन्नता-पूवंक उसी को खा लेते, ओर पीछे स आये विविध 
व्यखनयुक्त स्वादु भोजन को स्पशं तक न करते। चासी के 
वैरागी बाबा को उनका वहाँ रहना नहीं भाता था । उसे डर था 
कि आस पास के राजपूत इनके अनुयायी हो गय तो मेरी आजी- 
विका जड़ मूल से जाती रहेगी । भक्तजनों का भोजन आने के 
पडले ही वह बाबा प्रतिदिन जले मुने, अधकञ्चे दो तीन मोटे मोट 
रोट उनके सामने रख देता ओर वे वीतरागी उसी को खाकर ठू 
हो जाते; और पीछे आये उत्तमोत्तम पदार्थों की ओर दृष्टिपात 
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तक न करत। उस बाबा ने सोचा कि ये मेरे अधपके asi 
को बड़ी प्रसन्नता से खा जाते हैं, किसी के आगे नाम तक नहीं 
लेत । ये तो कोई असाधारण सन्त हें । विरोध-बुद्धि छोड़कर इन 
की सेवा से यह जन्म सफल करना चाहिए । तब से वह मनसा, 
वाचा, SAU उनका आज्ञाकारी सेवक वन गया | 
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दूसरा बिन्दु । 
इश्वर-स्तुति और प्राथना 


परमात्म-प्रेम को जाप्रत करने के लिये, सन्तों में, स्तुति और 
प्राथना का बड़ा प्रभाव माना जाता है। आत्मिक आकाश में 
उड्न के लिये मन-पंछी के स्तुति और प्राथना दो प्रबल पंख हैं । 
इनके बिना दूसरे सारे साधन नीरस रहते हैं, आध्यात्मिक विकास 
मन्द पड़ जाता है | 

परमहंस श्रीदयानन्द जब स्तुति-प्राथेना के मन्त्र उच्चारण करते 
थे, तब प्रेम-रस का एक सागर Al उमड़ पड़ा करता था। उनके 
शब्द सजीव होते थे। वाक्यों मं भाव आत-प्रात रहता था। उनका 
एक एक वचन श्रोताओं के अन्तःकरण को स्पश करता था। उस 
समय उस अपूव भक्ति-रस के प्रवाह में लोग ऐसे निमग्न हो जात 
थे कि उनको देश-काल तक का ज्ञान न रहता था । उन्ह एक 
प्रकार की लीनता का अनुभव होन लगता था | उपदेश क आरम्भ 
मे श्रीमहाराज जब “आम” नाद गुँजाया करते, तब वह भी एक 
मनामोहून मंत्र बन जाया करता था । श्रोताओं के चित्त तुरन्त 
एकाग्र हो जाया करते थे | 

उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा समाप्त करते समय, इश्वर की 
लीला का जो महत्व वणेन किया है, वह उनकी प्रार्थना का, उन 
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की प्रभु-परायणता का और उनके परमात्म-प्रम का ag 
और ज्वलन्त प्रमाण है । नीचे उद्धृत प्रार्थनाएँ परमहंसजी के 
भावों का पूण रूप से प्रकाश करती हैं-- 

“ह प्राणपते, प्राण-प्रिय, प्राणाधार, प्राण-जीवन, आपके 
बिना मेरा सहायक ( दूसरा ) कोई भी नहीं है। मेरे gaz, में 
अत्यन्त दीनता से यही वर माँगता हूँ कि में आप और आप की 
आज्ञा से भिन्न पदार्थ में कभी प्रीति न करूँ 1” 

“हे परमेश्वर ! सश्चिदानन्द-स्वरूप, नित्य शुद्ध-वुद्ध-सुक्तस्वभाव, 
हे अज. निर्जन, निर्विकार, सर्वान्तयोमिन , सर्वाधार जगत्पते, 
सकल-जगत्‌-उत्पादक, हे अनादि विश्वम्भर, सवव्यापिन, हे 
करुणामृतवारिधे... आप सब को देखनेवाले हो, अविनाशी हो. 
आश्रय-गुण, आश्य-राक्ति, आश्वय्य-स्वरूप ओर सर्वोत्तम हो | 
न काई आप के समान है और न कोई आप से महान हे ।'' 

“ह जगदीशा! दिव्य गुणा-सहित हमारे हृदय में प्रकट 
afaa । हे प्राण-म्रिय ! अपने भक्तां को परमानन्द प्रदान करना 
आप का सत्यत्रत है। आप से पालित हम लोग सदैव उत्तम कामा 
में उन्नति करें, आनन्द को प्राप्त हाचे 1” 

“हृ सववज्ञ ! आप ही स्तुति करने योग्य हो । सत्पुरुषं के 
प्रतिपालक आप ही हो। हम को सुन्दर सुख देनेवाले आप ही हो | 
हम लोग आपको सर्वोपरि विराजमान मानते हें । सो अपनी 
अपार कृपा से हम में आवेश कीजिये, जिस से हम श्रविद्यान्धकार 
से निकल कर विद्या-सूय को प्राप्त हों और परमानन्द को उपलब्ध 
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करें । सुखप्रद इथवर ! आप कृपया हमारे हृदय-देश में ऐसे रमण 
कीजिये जैसे आकाश में सूय की किरण रमण करती हे, ज्ञान में 
विद्वानों का मन रमण करता है और निज निवास-मन्दिर में 
मनुष्य का मन रमण करता है? 

“परमात्मन! आप देवों के भी देव हो, देवां को परमानंद 
देनेवाले हो, सब के सुखकारी सखा हो, अतीव शोभाव म और 
सुशोभा के दाता हो । आप अपनो शक्ति से, सव जतां के हृदय- 
मण्डल में, नित्य सत्योपदेश कर रहे हो । आप के अनुम्रह से हम 
परस्पर प्रेम-प्रीति-युक्त रहें; सदैव आप ही की स्तुति, प्राथ ना और 
उपासना करें; आप ही को पिता, माता, बन्धु, राजा मानें; 
स्वामी ओर सहायक AAG । आप ही को सुखदाता, ger और 
परम गुरु जानें। आप के तुल्य तथा आप से अधिक किसी को 
कभी भी स्वीकार न करें । क्षण-मात्र के लिये भी आप को न भूलें । 
हे करुणामय ! जैसे माता-पिता अपनी सन्तानों का पालन करते 
हैं, वैसे ही आप हमारा पालन कीजिये ।? 

“हे न्याय-प्रिय ! हम को भी न्यायकारो बनाइये। हे धम्मोधीश! 
हम को भी घम्म में स्थिर कीजिये। हे सवमित्र ! सब्र प्राणी मुझे 
भित्र-दृष्टि स देखें, मेरे सब मित्र बन जाये । मुक से कोई किंचि- 
न्मात्र भी वेर-विरोध न करे । हे परमात्मन्‌! आप की कृपा से में भी 
सचराचर जगत्‌ को निर्वेरता से अपने प्राण-समान प्यारा सममूँ । 
हम सब प्राणधारी परस्पर निष्पक्ष, प्रेम-प्रीतियुक्त बतोव करें, 
किसी के साथ अन्याय-युक्त व्यवहार कदापि न करें । आप के 
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अनुप्रह से हम सब एक दूसरे के प्रेमी, रक्तक Ble सहायक हो, 
( हम ) पुरुषार्थी बनें । एक दूसर का दुःख न देख सकें; अपने 
देश-वासियों को परस्पर प्रेम-बद्ध बनावें; पाखण्ड-रहित निर्वेर 
करें 1? 

“जो सब पदार्थों से सर्वोपरि समथ, सचिदानन्द स्वरूप, 
नित्य-शुद्ध, नित्य-बुद्ध, नित्यमुक्त स्वभाववान है; जो कृपा-सागर, 
पूरण न्यायशील, अजर, अमर, निराकार और घट घट का साक्षी 
है; सब का धत्ता, पिता, उत्पादक, पोषणकत्ता, सकल एश्वय- 
शाली, शुद्ध-स्वरूप ओर प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस पर- 
ana देव के चेतन स्वरूप का हम धारण करें। वह परमेश्वर 
हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामि-स्वरूप, हम को दुष्टाचार 
और अधम्म-युक्त मागे से हटा कर श्रेष्ठाचार और सन्मार्ग पर 
चलावे 1" 
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तीसरा बिन्दु । 
भक्ति । 


इस भवसागर से पार पान के लिये भगवदड्धक्ति के समान 
दूसरी नौका नहीं है। भक्ति-धम्मे भक्त के जीवन को कोमल. 
सुन्दर और रसमय बनाता है, उसमें करुणा, कृपा तथा परोप- 
कार के भाव भरता है, उसे नम्र, सुशील और विनीत बनाता है. 
दीन दरिद्रो के दुःख दूर करने के लिये सेवार्थ समुद्यत करता है, 
यहाँ नक कि पीड़ित प्राणी के परित्राणाथ प्यार प्राण तक का 
परित्याग कर देने को प्रस्तुत कर देता है। आज तक संसार से 
भक्तिमय धम्मे ही से सारे सुधार हुए हैं । हों भी क्यों न, जब यह 
परमात्म प्रेम की नीव पर स्थिर है, क्रियात्मक है, विश्वास है, और 
आशावाद की जड़ है | 

भक्ति-धम्म में परोपकारादि सावजनिक काय भी सम्मिलित हैं: 
परन्तु यह परमात्मा के विश्वास का, उसके म्मरण का, चिन्तन का 
और आराधन का मुख्य स्थान हे । महर्षि दयानन्द भक्ति-धम्म के 
सारे AF का पालन और उपदेश करते थे । उनका इश्वर-विश्वास 
इतना बढ़ा हुआ था कि परमात्मा की उपस्थिति वे सदा अपने अंग 
संग समझते थे । धुव और प्रह्लाद की तरह वे प्रथमावस्था हो 
में परमेश्वर की प्राप्ति के लिये सवऱ्यागी हो गये थे। किन्त 
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[ ११ | 

केवत्य-पद्‌ पर पहुँच कर वे जड़भरत और राजा जनक की भीति 
रात-दिन ब्राह्मी स्थिति में रहा करते थे । इसी कारण वे इतने 
निर्भय, इतने निर्लेप और इतने freee थे। 

एक बार वे फर्रुखाबाद से किसो समीप के नगर में जानेवाले 
थ । उनके प्रेमी सेठ दुर्गाप्रसादजी ने गाड़ी के आगे पीछे दो दो 
सशत्र सिपाही खड़े कर दिये। महाराज ने HERT कर कहा कि 
सेठ जी, बिना श्रपराघ इतना कड़ा पहरा क्यों लगाया गया है ? 
सेठजी ने नम्र निवेदन किया,--' गुरुदेव, यहाँ के बहुतरे उद्दण्ड 
और दुदेम्य दुष्टजन आप की परोपकारमयी कारुणिक काया को 
ESSN देन के लिये अनुकूल अत्रसर ताकते रहते हैं। ऐसे NETIA 
मनुष्यों का मलिन मनारथ पूरा न हो सके, इस कारण ये आप क 
अंगरक्षक खड़े किये गये हैं ।”” म्वामीजी ने कहा “सेठ जी, आप 
लोगों में तो में थोड़े ही वर्षों से आने जाने लगा हू. । अब आप 
लोग मेरे संरक्षण की चिन्ता करते हैं। पर पहले जब में एकाकी 
अवधूत-बृत्ति में रहा करता था, उस समय भी तो मेरी मत-मतान्तरों 
की निःसङ्कोच समालोचना सुन कर सहस्रों जन चिढ़ जाया करते 
और मुझे मार मिटाने का प्रत्येक उपाय उपयोग में लाने के लिय 
तत्पर रहते थे । बताइये, तब मेरी रक्षा कौन करता था 2" सेठ 
जी न कुक कर कहा; “महाराज, उस समय आप के GMIA का 
विधान करनेवाले सष के पालक-पोषक परमात्मदेव ही थे ।!' 
स्वामीजी ने कहा,--“महाशय, उस प्रभु का रक्षामय हाथ अब भो 
मेरे साथ है । में उसी सुवन-भावन-मगवान्‌ के भरोसे पर निभय 
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विचरता हुँ । आप अपने नौकरों को गाड़ी से उतार लीजिये |” 

एक समय का वर्णन है कि काशीपुरी के बाहर आनन्दोद्यान में 
दयानन्द्जी विराजमान थे। उनके समीप उनका शिष्य बलदेव 
हॉपता हुआ आकर बोला, “प्रमो, आज हमारे नगर में हलचल मची 
हुई है । सारे साम्प्रदायिक सन्त, महन्त और पणिइत बड़ी सज्जा 
से चढ़े चले आ रहे हैं। यहाँ आकर उनकी शिप्य-सेना जो भी 
अवज्ञा करे, सो थोड़ी है। काशी के गुण्डो से तो कोई भी 
बात असम्भव नहीं है । यदि फ़रुखाबाद हाता तो एस संकट के 
समय में आपके समीप दो चार सेवक आ बैठते और श्रीचरशों 
की रक्षा करते । पर यहाँ तो श्रीसन्त एकाकी हैं ।” महाराज न 
गम्भीरता से कहा, “बलदेव, घबराओ मत। एक में हूँ और एक 
परम पिता परमात्मा हें । और है कौन जिससे कापें और भयभीत 
हों? उनको आने दो । देखना, होता क्या है ।”' 

स्वामीजी को ze विश्वास था कि यत्रशीलजन को, शुभ कार्य 
में, इश्वर सहायता देता है। इस विश्वास को वे यों प्रकट करते 
हैं:-.“इश्वर ने मनुष्यों में जितना सामथ्य रक्‍खा है, उतना पुरू- 
qT मनुष्य अवश्य करे। उसके उपरान्त इश्वर की सहायता 
की कामना करना उचित है ।?? “सब मनुष्य इश्वर की सहायता 
की कामना करे, क्योंकि उसकी सहायता के बिना धम्म का पूणे 
ज्ञान और उसका पूरा अनुष्ठान कभी नहीं हो सकता 1” 

स्वामी दयानन्दजी भी अन्य भगवद्धक्तों के सहृश कृपावादी 
थे । “यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः? “जिस जन पर जगदीश्वर कृपा 
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करते हैं, वही उनको. पाता है” इस वाक्य पर उन की धुव-घारणा 
थी । भक्ति-योग के इस भाग को इन भावों में उन्होंने कहा हे-- 
“परमेश्वर हमारे माता-पिता के समान है। हम सब उसकी प्रजा 
हैं । हम पर वह नित्य कृपा-दैष्रि रखता है । परम कृपालु प्रमु ने 
प्रजा के सुखाथ कन्द्‌-मूल, फल-फूलादि छोटे छोटे पदार्थ भी रचे 
हैं ।” “जो मनुष्य परम दयामय पिता की आज्ञा में रहता है, वह 
सवोनन्द्‌ का सदैव भोग करता है। जो जन भगवान्‌ के भक्त 
हैं, वे सदा सुखी रहते हें । सब के पिता ओर परम गुरु परमात्मा 
ने कृपापूवक हम को सब व्यवहारों और विद्यादि पदार्थों का उपदेश 
किया है जिस से हम व्यत्रहार-ज्ञान और परमाथ-ज्ञान पा कर 
परम सुखी हों 1" 

चाँदापुर में उन्होंने जगतूकत्ती की कृपा का वणन इन शब्दों 
में किया था--“प्राथना का फल यह है कि जब कोई जन अपने 
सच्चे मन से, अपने आत्मा से, अपने प्राण से और सारे सामश्य से 
परमेश्वर का भजन करता है, तब वह क्रपामय परमात्मा उस को 
अपने आनन्द में निमग्न कर देता है। जैस छोटा बालक घर की छत 
पर अथवा नीचे से अपने माता-पिता के पास जाना चाहता है, तो 
उसके मॉ-बाप, इस भय से कि हमारे प्रिय पुत्र को इधर उधर गिर 
पड़ने से कष्ट हो, अपने सहस्रो कामों को छोड़, दौड़ कर उसे 
गोद में उठा लेते हैं, वैसे ही परम कृपानिधि परमात्मा की ओर 
यदि कोई aa आत्म-भात से चलता है, तब वह भी अपने अनन्त 
शक्तिमय हाथों से उस जीव को उठा कर सदा के लिये अपनी गोद 
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मं रख लेता है। फिर उस को किसी प्रकार का कष्ट-छुश नहीं हान 
देता, और ae जीव सदा आनन्द ही में रहता है। परमात्मा, 
माता-पिता की भाति, अपने अक्तों को सदा सुख-सम्पन्न करने ही 
की कृपा करता है ।' 


भक्ति-माग में नाम-स्मरण--जप--का बड़ा महत्व माना है । 
पतखलि मुनि ने भी 'तञ्जपस्तदथ भावनम”' प्रणव का जप और 
उसके अर्थो का चिन्तन बता कर नाम-स्मरण की महत्ता पर मुहर 
लगा दी है | मनु महाराज न भी जप-आराधन को आत्म-कल्याण 
का एक उत्तम साधन वणन किया है, पाप-ताप स परित्राण पान 
का एक पवित्र उपाय बताया हे । सब andi के सन्तों की सम्मति 
में आत्मिक विकास क साधनां से सहजाभ्यास (स्मरण) एक 
सीधा, सरल, सुलभ और सुगम साधन है | 


श्रीस्वामीजी ने उपदेश किया हे-““उसी नाम का जप अर्थान्‌ 
म्मरण और रसी का अथ-विचार सदा करना चाहिए!" “जा पुरुष 
संन्यास लना चाहे, वह तीन दिन तक दुग्धपान-सहित उपवास 
करे, भूमि पर सोवे, प्राणायाम, ध्यान तया एकान्त देश में आंकार 
का जप करता रह ।” “जा जानने की इच्छा से गौण संन्यास ले. 
वह भी विद्या का अभ्यास, सत्पुरुषं का संग, योगाभ्यास, प्रकार 
का जप और उसके अथ--पर मेश्वर का विचार-भी किया we” 


स्वामी विरजानन्दजी ने बहुत काल तक गङ्गा मं खड़े हो कर 
गायत्री का जप किया था । महाराज ने बद्रीनारायण में रह कर 
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स्वयं भी इस इष्ट मंत्र का अनुष्ठान किया था। वे यज्ञोपवीत धारण 
करनेवालों से पहले गायत्री का पुरश्चरण कराया करते थे | 

गङ्गाराम नाम के एक सज्जन को उत्तर दते हुए महाराज ने 
कहा था--“काम-वासना जीतन का यह विधान हे कि एकान्त 
स्थान में रहे और नृत्यादि कभी न देख। अनुचित रूप का देखना, 
अनुचित शब्द का सुनना ओर अनुचित वस्तुओं का स्मरण करना 
परित्याग कर दे। नियम-पूवक जीवन व्यतीत करे। मनुष्य 
जितना वासना की तृप्ति का यत्न करंगा, बह शान्त न हा कर उतनी 
ही अधिक बढ़ती चली जायगी । इसलिये विषय-वासना का चित्त 
में चिन्तन भी न करे। जितन्द्रिय बनन क अभिलाषी को रात 
दिन प्रणव का जप करना चाहिए | रात को यदि जप करते हुए 
आलस्य बहुत बढ़ जाय तो दो घंटा गाढ़ निद्रा लेकर उठ वेठे और 
पूचेचत प्रणव-पचित्र का जप करना आरम्भ कर दे | 
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चोथा बिन्दु | 
उपासना । 


परमहंस दयानन्द उपासना-काणड के पूर पालन करनेवाले थे! 
उनकी ध्वानावस्थित ate को देख कर भक्तजन प्रेम-भाव से गद्‌- 
गद हो जाया करते थे। उनको वन-स्थानों में, निजन प्रदेशों में. 
एकान्त शान्त कुटियों में, Tal के मूल में, स्वच्छ सुन्दर शिला 
पर, नदियों के तट ओर भागीरथी क विमल, शुद्ध बाळू पर अचल 
समाधिस्थ देख कर प्रेमी जन श्रद्धामय हो जात थे। श्रीसहजा- 
नंद ने महाराज को उदयपुर के उद्यान में जब पहले पहल उपा- 
सना के परम पद पर पहुँचे हुए देखा, तब उनके हृदय-देश मे 
श्रद्धा-भक्ति का स्रोत खुल गया । उसी समय से वे उनके अनन्य 
जन बन गये। सहजानन्द जी न एक बार अपने गुरुदेव को 
चौबीस घंटों की लम्बी समाधि में भी निमझ, प्रशान्त, अकम्प 
और तूर्‍्यो-अवस्था-प्राप देखा था । उनकी ध्यानधारणा के वणनो 
से उनका जीवन-चरित भरा पड़ा है। 

उपासना के विषय में श्रीमुख-वचन ये हें-“जो मनुष्य सश्च 
प्रम से, भक्ति-भाव से परमेश्वर की उपासना करेंगे, उन उपासको 
को परम कृपामय, अन्तयोमी परमेश्वर, मोक्ष-सुख-सम्पन्न कर 
सदा के लिये आनन्दी कर देगा ॥” “इस में सन्देद नहीं कि जो 
जन अपनी सब वस्तुएँ परमेश्वर के लिये समर्पित कर देता दै, उस 
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का परम का रुशिक परमात्मा सम्पूण सुख प्रदान करता है। जा 
मनुष्य पूजने योग्य प्रमु का अपने हृदय-रूप आकाश मं, भली 
भाँति, प्रेम, भक्ति और सत्याचरण द्वारा पूजन करता है, वही 
उत्तम मनुष्य È 1” 

धारणा का वणन करते हुए कहा है--“मन को निश्चल कर के 
उसको नामि, हृदय, मस्तक और जीभ के अप्र भाग आदि देशों में 
स्थिर कर उकार का चिन्तन करना धारणा है।” धारणा का 
फल यह बताया है--“पर मेश्रर के स्वरूप में मन और आत्मा की 
घारणा होने से व्यावहारिक और पारमाथिक विवक बरावर बढ़ता 
रहता है। इश्वर मं विशेष भक्ति होन स मन का समाधान होता 
है और तब मनुष्य समाधि-योग को शीघ्र प्राप्त कर लेता है ।'' 

महाराज का ध्यान-सम्बन्धी उपदेश इस प्रकार है--“'एकान्त 
स्थान में आसन लगा कर अपन मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर 
करे । अपनी इन्द्रियां और मन का सच्चिदानन्द स्वरूप परब्रह्म मे 
निमग्न कर सम्यक प्रकार स चिन्तन कर । परमात्मा ही में निज 
आत्मा का जोड़े । उसी परमेश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना 
बार बार कर के आत्मा का भली भाँति लबलीन बनावे |” ऐसी 
विधि से उपासना-आराघना कर--“जिस a उपासक के मन को 
एकाग्रता, प्रसन्नता और यथाथ ज्ञान उपलव्ध हो | उसके हृदय में 
परमात्मा का प्रकाश, प्रेम और भक्ति आदि गुण बढ़ते चले जाये ।'' 

“'्राणायाम-पू्वेक उपासना करने से, आत्मा के ज्ञान को 
आवृत्त करनेवाला अज्ञान नित्य प्रति नष्ट होन लगता है और 
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आत्म-ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अपने 
आत्मा में जो आनन्द-स्वरूप अन्तर्यामी परमेश्वर विद्यमान है, 
उसके स्वरूप में निमग्नता लाभ करनी चाहिए |” विमल गम्भीर 
नीर में नहानेवाला जन “जैसे बार बार गहरी डुबकी लगा कर 
ऊपर आता ओर नीचे जाता है, वेसे ही परमेश्वर में अपनी 
आत्मा को बार बार निमग्न करना श्रत्यन्त उचित है। ध्यान ओर 
आश्रय ळे योग्य, अन्तयोमी, व्यापक परमेश्वर के प्रकाशमय, आन- 
न्द्मय स्वरूप में सुविमल विचार ओर परम प्रेम-भक्ति से उपासक 
को ऐसे प्रवेश करना चाहिए जैसे सागर में नदियाँ प्रवेश करती 
हें। ध्यान-काल में, ध्याता का अपने ध्येय, परमात्मा के अतिरिक्त 
दूसरी किसी भी वस्तु का स्मरण-चिन्तन करना उचित नहीं है ।?' 

नाड़ियों में ध्यान-“गङ्गा आदि नाम इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना, 
कूम और जठराग्नि की नाड़ियों के हें । इनमें ध्यान करने से-- 
अभ्यास करने स--उपासक के सारे दुःख दूर दो जाते हें । उपा- 
सना-घारणा नाड़ियों द्वारा ही करना पडतो है । esr और पिङ्गला 
ये दोनों नाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं, उस संगम-स्थान का नाम सुषुञ्ना 
है । उस संगम में रान करने से--योगाभ्यास करने से--उपासक 
जन शुद्ध हो जाते हें । तदनन्तर परम पवित्र रूप परमात्मदेव को 
या कर सदा आनन्द में रहते हें ।?? 

संकेत रूप से श्रनाहत नाद का निरूपण--“मुख और जिह्वा 
के व्यापार के बिना ही, मन में विविध व्यतहारों का विचार और 
शब्दोश्चारण होता रहता है। कानों का उंगलियों से बन्द कर के सुनो 
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कि बिना मुख, जीभ, ताळ आदि अंग हिलाये केसे कैसे शब्द 
भीतर हो रहे हैं।” परमात्मा के ध्यान में fran रहनवाले उपासक 
की सिद्ध-अवस्था का श्री स्वामी जी न इस प्रकार वणन किया 
हे--“जैसे save अप्नि-कुण्ड में can किया लोहा भी लाल- 
aft रूप--हो जाता है, वैसे ही जिस अवस्था में उपासक अपनी 
देहादि के अध्यास को भूल जाता है, ओर परमात्मा के ज्ञान 
से जगमगा उठता है और उसके प्रकाश से--सखरूप से, आनन्द 
से, ज्ञान से--अपनी आत्मा को परिपूण कर लेता है, उस शान्त 
अवस्था को समाधि कहते हैं 1” 

ध्यान और समाधि में क्या भेद है, इसको भगवान दयानन्द 
न यों दशाया है--* ध्यान और समाधि में कवल इतना ही भेद है 
कि ध्यान में तो ध्याता--ध्यान करनेवाला--ध्यान, अथोत्‌ जिस 
मन से ध्यान किया जाता है, और ध्येय, अथोत्‌ जिस वस्तु का 
वह ध्यान करता है, ये तीनों बने रहते हैं। परन्तु समाधि में ता 
आत्मा केवल परमात्मा ही के आनन्द-स्वरूप और ज्ञान में fan 
हो जाता है । वहाँ ध्याता, ध्यान ओर ध्येय का भेद-भाव नही 
रहता ।?? 

प्रशंसित श्री परमहंसजी ने घर-बारी लोगों को उपासना के 
जिस प्रकारका उपदेश किया है, वह सुगम, सरल और saz 
शीय है । वे कहते हैं--“स््रो-पुरुषों को सदा रात्रि के दस बजे 
सोना चाहिए । वे सबेरे चार बजे, ब्राह्म मुहूत्त में उठ बैठें aa 
से पहले ईश्वर का चिन्तन कर के फिर धम्म और अथ का चिन्तन 
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at | उस दिन जो काय करन हों, उनका समय-विभागादि बनावे । 
धम्म और अर्थे के कामों को करते हुए यदि कोई कष्ट-झेश भी हो, 
तो भी ऐसी धारणा करें कि उनका परित्याग कदापि न होने पाव | 
व्यावहारिक और परमार्थिक कतेव्य-कमं की सिद्धि के लिये इश्वर की 
स्तुति, प्राथना और उपासना भी किया करें। परमेश्वर की कृपा- 
इष्टि और सहायता से महा कठिन काये भी बड़ी सुगमता से सिद्ध 
हो जाते हैं ।” “ इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना और उपासना 
करनी चाहिए। तत्पश्चात्‌ शौच हो, दतुवन कर, मुँह हाथ धो 
म्नान करना उचित हे । एक वा डेढ़ कोस दूर एकान्त जङ्गल में 
जा कर योगाभ्यास की रीति से उपासना करे। घड़ी आधी 
घड़ी दिन चढ़े तक घर में आ जाय और सन्ध्योपासना आदि 
नित्य कर्म यथाविधि करे । " सन्ध्योपासना में “ कम से कम तीन 
आर अधिक से”अधिक इक्कीस प्राणायाम विधिपूवेक करने चाहिएँ i 
“जो मनुष्याधमोचरण से इश्वर और उसके श्रादेश में अति प्रेम 
करते हैं और हृदय-रूप विमल बन में रात दिन रहते हैं, वे परमे- 
श्वर के समीप वास करत हैं। ?? 


— TY 
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पाँचवाँ बिन्दु । 
वेद-भक्ति | 

महर्षि दयानन्द का अवतरण वेदों की, वैदिक धम्मं की और 
वैदिक सभ्यता की रक्षा के लिये हुआ था । इस कतव्य कमं का 
पालन करने में उम्हों ने भरसक पुरुषार्थ किया और कोई भी यत्न 
उठा न रक्‍खा । इस परम कमं को करते हुए उन के काय-क्षेत्र क 
आकाश में कई बार निराशा की सघन घोर घटाएँ धिर आइ | 
विरोध की धियां ने भूतलाकाश को एकाकार कर दिया। 
छोटे छोटे दल रूपी नदी-नाले भी उनका मागे रोकने के लिये 
उछल उठे-उमड़ पड़े। पर उधर भी fages दण्डी दयानन्द थे 
जो Pega, जीवन-मरण, शीतोष्ण और मानापमान को 
समान जान वैदिक संस्कृति की संरक्षा में रात-दिन तत्पर रहे | 
वे अपनी धर्म्म-घारणा के एक अंगुल भी इधर उधर नहीं हुए । 
जब उन को पता लगा कि भवती ब्लेवटस्की जी वेदों को इश्वरा- 
देश स्वीकार नहीं करतीं, तब उन्हा ने थियासोफिकल सोसायटी 
और आये समाज का सम्बन्ध-तार तुरन्त तोड़ डाला । वङ्ग देश 
के wa समाजियों ने चाहा कि स्वामी जी वेद-विश्वास को ढीला 
कर दें परन्तु उन्हा ने नहीं माना । इसी कारण बम्बई प्रान्त के 
प्राथना-समाजी भी उनके साथ उदासीनता दिखाने लग गये। 
qaa के आ समाजियों ने बड़े आदर के साथ उन को लाहौर 
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बुलाया । उन के खान-पान और आने-जान आदि के व्यय का 
सारा बोझ अपने ऊपर लेने का वचन दिया । पर जब sel ने 
देखा कि स्वामीजी तो वेदों के पक्के विश्वासी और परम भक्त हैं, 
तब वे इतने बिगड़े कि अपने 'आमन्त्रित अतिथि का अन्न-जल 
तक से भी आदर-आतिथ्य करना छोड़ बैठे महामुनि ने लाहौर 
में लक्षर मस्ती —भूखे रहना--तो सह ली, पर अपने उद्देश्य से, 
लक्ष्य से, श्रद्धा-विश्वास से, शिथिल et कर सन्धि नहीं की । 

महाराज का विश्वा था कि परमात्मा ने चारों वेदों का 
प्रकाश चार ऋषियों के अन्त:करण में किया था। इस के स्पष्टीकरण 
के लिये जो दृष्टान्त उन्हो ने दिया है, उस का भाव यह है--“जैसे 
कोई वादित्र बजावे अथवा कठपुतली को awa तो वह क्रिया 
बाजे और कठपुतली की नहीं, किन्तु बजाने और नचानेवाले की 
हाती है, उसी प्रकार वेदों का प्रकाश तो इश्वर ने किया था, वे 
ऋषिजन केवल निमित्त-मात्र बनाये गये थे । ” “इश्वर सवशक्ति- 
मान्‌ और सर्वव्यापक है । भीतर-बाहर व्याप्त होने से, वेदोप- 
दश के लिये उसे मुखादि अवयचां की क्रिया की कुछ भी आवश्य- 
कता नहीं । शब्दोश्षारण की क्रिया तो अपने से प्रथक्‌ व्यक्ति के 
लिये की जाती है। अपने भीतर तो मुखादि की क्रिया के बिना 
ही अनेक विचार ओर राब्दोश्चारण होते रहते हैं। कानों को 
डॅगलियों से बन्द कर के सुनो ओर सममो कि मुखादि अवयवों 
की चेष्टा के बिना ही कैसे शब्द हो रहे हें । जैसे ये शब्द बाहर 
की प्रेरणा के बिना होते हैं, वैसे ही अम्तयोमी-रूप से जगदीश्वर ने 
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जीवों को वेदोपदेश किया है।” वेदार्थ-ज्ञान का आदेशा सब 
महर्षि-मरडल के मन में होता है---/“'धाम्मिक, योगी, महर्षि जन 
जिस समय जिस मन्त्र के अथ जानने की जिज्ञासा से, ध्याना- 
वस्थित हो, परमात्म-स्वरूप में समाधिगत हुए, तभी तभी परमेश्वर 
ने उन पर अभीष्ट मन्त्रों के अर्था का प्रकाश किया। इसी वेदाथं 
को ऋषि-सुनियो के इतिहास के साथ मिला कर ऋषियों ने 
ब्राह्मण ग्रन्थों की सृष्टि की। ब्राह्मण ग्रन्थ वेद का व्याख्यान 
हें »” “जैसे आप्तों का कथन प्रमाण माना जाता है, वैसे सब के 
गुरु, परम आप परमेश्वर का उपदेश भी प्रमाण है।?' 

वेद के मुख्य तात्पय्य को, वेद के मुख्य अर्थ को, और वेद को 
प्रवृत्ति को, जिन शब्दों में श्री स्वामी जी ने वणन किया है, उन का 
सारा सार-मम यह है:--“परमेश्वर तीनों कालों कें व्यवहारों को 
यथावत्‌ जानता है। वही सब का कारण, आनन्दमय ओर सुख- 
स्वरूप है। सवेशक्तिमान्‌ परब्र भी वही है। “ओम”, खम? 
अदि उसके नाम हैं। एसी में सब वेदों का तात्पय है। उसी 
की प्राप्ति कराने में सारे वेद प्रवृत्त हो रहे हें। उस की प्राप्ति के 
सम्मुख किसी भी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नहीं है। और जो 
जगन्‌ का ANA, दृष्टान्त और वस्तुओं का उपयोग आदि प्रदर्शन 
किया गया है, वे सब भी परब्रह्म ही को प्रकाशित करते हैं |” 

“सब वेद्‌-वावर्धो में विशेषता से ब्रह्म ही का प्रतिपादन है, 
परन्तु कहीं साक्षात रूप से है और कहीं परम्परा-रूप से । अतएद 
वह परख्रद्म वेदों का परम अथ है। परमेश्वर ही वेदों का मुख्य 
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अर्थ है। उस से एथक्‌ जो यह जगत्‌ है, सो वेदों का गौण अथ 
है। इन दोनो में प्रधान अथ ही का प्रहण किया जाता है। इस 
का सारांश यही है कि वेदों का मुख्य तात्पय्य परमेश्वर ही के 
प्राप्त कराने और प्रतिपादन करने में है ।'” 

स्वामी जी महाराज वैदिक संस्कृति के प्रबल पोषक थे । वेदों 
के भावों को ले कर उपवेद, वेदांग और उपांग आदि जो आष 
ग्रन्थ बने हैं, वे सब वैदिक संस्कृति की सुकोमल, सुकुसुमित ओर 
अतिशय सुन्दर शाखाए हें । विविध प्रकार के बहुमूल्य afin- 
मोतियों से भरा पूरा भण्डार जो आय्य साहित्य है, वह वैदिक 
संस्कृति ही का उज्ज्वज अंश है। स्थामी जी आपष-साहित्य 
सरोवर को सुरक्षित रखने के लिये सदा सन्नद्ध रहा करत थे। 
किसी आप ग्रन्थ का अनादर नहीं करते थे, किन्तु उसे प्रमाण 
मानते थे। उनके उपदेशों में वैदिक संस्कृति एक सुगठित, ggz 
आर परम सुन्दर शरीर है। वद उसका मुख्य मेरु-दण्ड 2 । 
आपष अन्थ उस के अङ्ग ओर उपाङ्ग हें यद्यपि Reza के साथ 
लगे हुए अङ्गोपाङ्ग शोभाशालो ओर समादर याग्य हैं, परन्तु 
उस से aag हो जायें तो उन का महत्व मिट जाता है । आघ 
साहित्य की प्रामाणिकता है तो पूरी, पर है तभी तक जब तक 
बह वेद्‌ पवित्र का अविरोधी हो | 

आष ग्रन्थों और शुद्ध तक को वेदाथ करने में मय कितना 
सहायक साधन सममते थे, इस का पूरा प्रकारा उन के आगे दिये 
हुए उपदेश से होता हैः--““जब तक सत्य प्रमाण ( और ) सुतक 
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खे सहायता न ली जाय, वेद-वाक्यों के पूवोपर प्रकरणों का व्याक- 
रण न आवे, शतपथ आदि ब्राह्मणों का, मीमांसा आदि शाखा का 
तथा शाखान्तरों का ठीक ठीक बोध न हो, परमात्म देव अपना 
अनुम्रह न करें, उत्तम सन्त जनों की सुशिक्षा और सत्संग रू 
निष्पक्ष न्याय बुद्धि और आत्मशुद्धि उपलब्ध न हो, महर्षियों क 
किये व्याख्यानों को न देखें भाल, तब तक मनुष्य क हृद्य मं 
यथाय वेदाथ का प्रकाश नहीं हो सकता । सब श्राय विद्वानों 
का यह सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से युक्त जो तक है, वही 
( वह भी ) मनुष्यों के लिये ऋषि है ।?? 

श्री स्वामी जी यह स्वीकार करते थे कि aaa सत्य समान है 
और चह वैदिक है । वे कहते हैं:--“ जैसा सच्चा प्रयोजन इश्व- 
रोपदेश से सिद्ध होता है, वेसा दूसरे किसी के वचन से नहीं हा 
सकता | क्योंकि ईश्चरोपदेश श्रान्ति-राहत और सवंथा सत्य होता 
है; दूसरे किसी के वचन का ऐसा होना कठिन है । जो आत्म-ज्ञानी 
SI जनों के ग्रन्थों का ज्ञाता यदि वेदाथ को ठीक समभ कर 
कहता है तो उसका कथन भी सत्य ही होता 21 और ओ 
केवल अपनी कल्पना से कथन करता हे, उसके वचन सत्य नहीं 
हो सकत । हाँ, यह निश्चित बात है कि जहाँ जहाँ सत्य दीखना 
है, सुनने में आता है, वहाँ वहाँ बह सत्य वेदों ही से गया हे-- 
फेला है।” “जो बुद्धिमान्‌ जन हठ, दुराग्रह नहीं करते, व 
सभी वेद-मत में आ जात हैं ।”” 

वेद-विद्या का फल वे यह कणन करते हैं--.'त्रह्माण्ड में जितन 
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भी उत्तम पदार्थ हैं, उन सब की प्राप्ति से किसी को जो सुख हो, 
वह विद्या-प्राप्ति रूप सुख के हज़ारवें अंश के तुल्य भी नहीं हो 
सकता ।?? 

मनुध्य-तन धारण करने का फल स्वामी जी यह बताते हैँ 
“ इश्वरोपदेश रूप वेदों से कम, उपासना और ज्ञान इन तीनां 
काएडों के अनुष्ठान, इस लोक के व्यवद्दारों के फल की सिद्धि के 
लिये और यथार्थ उपकार करने के लिये, सभी मनुष्य पुरुषाथ स 
करे | यही मनुष्य-देह धारण करने का फल R I” 
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छठा बिन्दु । 
शिक्षा । 

परमहंस स्वामी दयानन्द जी प्रत्येक बालक और बालिका की 
सुशिक्षा के बड़े पक्त-पोषक थे। उनका यह मत था कि शिक्षा के 
बिना मनुष्य-मण्डल का सुधार होना असम्भव है, उन में एकता 
का होना नितान्त कठिन है । एक घम्म, एक भाषा, एक उद्देश्य 
ओर एक भाव, ये गुण किसी भी जाति की उन्नति के मुख्य साधन 
हैं. और वे शिक्षा के बिना सम्पादित नहीं किये जा सकते । महा- 
राज शिक्षा का आरम्भ पाठशाला से नहीं मानते थे। उनका 
विश्वास था कि सच्ची शिक्षा का अथ-श्री तभी से होता है, जब 
सन्तान भाता की कोख में सुरक्षित लता की भाति पला करती है | 
उस समय के पैतृक संस्कार सन्तान को अच्छा बुरा बनाने में 
प्रबल कारण हुआ करते हैं । माता-पिता के आचार-विचार, कम- 
धम्म, और भावना-भाव की सन्तान साक्षात्‌ प्रत्याकृति होती 2 । 
वैदिक संस्कारों की यह विशेषता सवमान्य हो रही है । 

नन्हे से बच्चे को atan किस प्रकार सिखावें, इस विषय में 
परमहंस जी का यह उपदेश है :--“माता बालक को सदा उत्तम 
उत्तम बातें सिखावे जिस से उसकी सन्तान सभ्य बन जाय, और 
किसी प्रकार की कुचेष्टा ( कुन्यवहार ) न कर सके । जब बच्चा 
बोलने लगे, तभी से उस की माता ऐसे प्रयत्न करे जिस से बालक 
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की जीभ कोमल हो कर .(सघ कर) शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने 
लग जाय । जब बालक कुछ अधिक बोलने लगे, तब उसे सुन्दर, 
सुगम ओर सरल वाका बोलने सिखावे | छोटे बड़ों से, माता 
पिता से, प्रतिष्ठित जनों से, राजा और विद्वानों से कैसे मिलना, 
वतना, सम्भाषण करना इस की रीति-नीति की शिक्षा दे। 
बैठने उठने का सभ्याचार सममावे |” 

“माता-पिता ऐसा प्रयत्न सदा करते रहं जिससे उनकी 
सन्तान जितेन्द्रिय बने, विद्याप्रेमी हो और सत्संग में रुचि रक्‍खे | 
उनमें रोने मीखने का स्वभाव न उत्पन्न होन द, लड़ने NSA की 
आदत न डालें । उनको सत्यभापी और निभय वीर बनावे । घैय्य 
रखना, सदा सुप्रसन्नवदन रहना, आदि शुभ गुणों का विकास 
उन में जैसे भी हो, करावें I” 

“जब पुत्र-पुत्री पाँच वषे के हों, तब उन को देवनागरी अक्षर 
सिखाना आरम्भ कर देना चाहिए । अन्य देशीय भाषाओं के 
अक्षरों का अभ्यास कराना भी उचित है। तदनन्तर ऐसे मन्त्र, 
ऐसे कोक, ऐसे सूत्रादि गद्य पद्य कण्ठस्थ करावें जिन से उन को 
अनेकानेक उत्तमोत्तम शिक्षाएँ मिलें, उनकी विद्या बढे और धम्मं 
तथा परमेश्वर में प्रीति उत्पन्न हो । दे माता, पिता, आचार्यादि को 
सम्मान दें; ज्ञानी और अतिथि जनों का आदर श्रातिध्य करें | 
राजा से, प्रजा से, कुटुम्ब से और बन्घुवर्ग से उचित बतीव करना 
सीख जायें; नौकर-चाकरों के सोथ यथायोग्य व्यवहार कर BH? 

दुर्गुणों से बचने की शिक्षा देना भी गुरुजनों का गुरुतर 
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काय्य है, क्योंकि बाल्य-काल में वे ही वालक के तन का, मन का 
ओर मस्तिष्क का निमोण करनेवाले, मोड़नेवाल और उनको शुभ 
प्रवृत्तियों में जोड़नेबाले हुआ करते हैं। इस पर श्री स्वामी जी का 
उपदेश हे--“माता, पिता तथा अध्यापक जन बालकों को चोरी- 
जारी स वचने की शिक्षा दें। उन्हें एसी शिक्षा द जिस से आलस्य 
(और) प्रमाद उनके निकट न आने पावे । उनमें मिथ्या-भाषण का 
दोष कदापि न आवे । उन से हिंसा, करता, इंप्या, द्वेष और मोह 
आदि दुगुण दूर हो जायें और वे सदाचारी बनें ।?' 

शिक्षा का एक श्रेष्ठ आर सुन्दर अंग शिष्टाचार है। कितना 
ही कोई पढ़ा-लिखा हो, शरीर से सुन्दर हो, वसो से सजा हो, 
ओर हार-सिंगार से बना-ठना हो, परन्तु यदि उसे शिष्टाचार नहीं 
आता तो वह सभा-समाज में निरा विहंगम ही दिखाई देगा. 
लागा के उपहास ही का स्थान वनगा। परमहंस जी ने शिष्टाचार 
की शिक्षा के विषय में यह उपदेश दिया हे-“बालकां को चाहिए 
किव zenfea हों, यह स्मरण wa कि प्रतिज्ञा भंग करना, 
JAA दे कर न पालना, बड़ा भारी पातक है। वे सदा कृतन्नता 
रूप दोष से दूर रहें, क्रोध न फर, कटु वचन THR न करें। 
aq, शीतल और मधुर वचन ही बोलें । बहुत बक बक और 
वितण्डावाद का स्वभाव न बनावे । उचित, हित और मित भाषी 
बनं । बढ़े बूढ़ों को समादर दें; उन को आते देख उठ खड़े हों । 
अभ्यागमन-पूतेक उनका स्वागत करं | पहले नमस्ते निवेदन कर के 
उनको उञ्चासन पर बेठावें । तत्पश्चात उनके सामने उत्तम आसन 
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पर आप भी बेठें । सभा-समाज में, अपनी योग्यता के अनुसार, 
पहले ही ऐसे स्थान पर a3 जहाँ से कोइ उठा न सके । किसी से 
वैर-विरोघ न ata | धनी होने पर भी गुणों के ग्रहण और दोषां 
के परित्याग का स्वभाव न छोड़ें । सज्जनों का सत्संग करें, दुजना 
से दूर रहें । अपने माता-पिता और आचाय की तन, मन और 
घनादि उत्तमोत्तम पदार्थों से प्रीतिपूवेक सेवा करें ।” बालकों का 
चाहिए कि “आज्ञापालन करें । निन्दा कभी नकर । सदा शान्त 
रहें । गुरु जनों से पूछने योग्य प्रभ हाथ जोड़ कर पूछें । घमण्डी- 
पन न दिखावें | वस्त स्वच्छ रक्‍्खें । उत्तम जनों को सम्मान द | 
RIS हों । अपने में कृतन्नता और 'आलस्य-प्रमाद कदापि न आन 
दे । आत्मिक, मानसिक और शारीरिक बल agra “माता, पिता 
तथा आचाय अपनी सन्तान और शिष्यां को सदा सदुपदेश दें 
ओर यह भी कहें कि ओ हमारे धम्म युक्त कम हैं, उन्हीं को आप 
प्रहण कीजिये | जा दुष्ट कमे हों उन को छोड़ दीजिये। जो जो 
सत्य सममिये, उसी का प्रकाशा ओर प्रचार कीजिये ।”” 

स्वामी श्री दयानन्द जी जिस काल कटि कस कर काय-नेत्र 
मे उतरे थे, उस समय जो शिक्षा भारतीय भावों को लिये, पुरानी 
पद्धति पर, परम्परा से चली आती थी, ठसका अधिकांश ZA हो 
चुका था! जो रही सही थी वह सिसकती हुई अन्तिम माँस ले 
रही थी । वह प्राचीन शिक्षा कुळ थोड़े से लोगों का ही इजारा न 
थी । उसमें विशेषता यह थी कि वह उदार भावों से दी जाती थी। 
ag आरतीयाँ को भारतीय शोर सच्चे अर्था में मनुष्य बनाती थी | 
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अधिकांश मनुष्यों को वह बिना शुल्क उपलब्ध होती थी । भारतीय 
भावों की शिक्षा का अभाव कर के उस की भस्म पर जो भारी 
भवन खड़ा किया गया था, उसका नाम सरकारी शिक्षा था। इस 
सरकारी शिक्षा का महामन्दिर यद्यपि हिन्दुओं को उस समय 
मनोमोहक जान पड़ा, परन्तु कुछ काल के अनन्तर नेता जनों का 
उस का मूल्य ओर महत्व स्पष्ट दीखने लग गया | 

आरम्भ समय में, सरकारी शिक्षा सरकार द्वारा तो दी ही 
जाती थी, पर इसाइ लोग भी, इस अपने घम्मं-प्रचार का एक अच्छा 
साधन जान कर, इस का प्रचार कर रहे थे। पहल पहले इस 
सुवण सदश मायामय सूग ने हिन्दुओं ही के मनां का माहित 
किया | इस का परिणाम यह निकला कि अनेक कुलीन जनां न 
अपन धम्म-कम्म और जाति-बिरादरा तक को जलाखलि दे दा | 
Masta इतनी दूर न गये, उन्हों ने वेश, विभूषा, भाव और 
भाषा में एक भारी भेद उत्पन्न कर क एक नई जाति की नीव रस्वनी 
आरम्भ की । ऋषि दयानन्द के कार्यारम्भ-काल में यह परिणाम 
अपन पूण रूप से प्रत्यक्ष हो गया था।उन को तो शिक्षण का यह 
स्वरूप एक ain सा दिखाई दिया -आय्य मर्यादा के अपहरशाथ 
ब्राह्मण-वेश में रावण जान पड़ा | 

सरकारी शिक्षा का यंत्र नोकरशाही की दमन-नीति के ag- 
चित ata में ढला था । इस कारण वह ऐसे ही मनुष्य निकालता 
था जो अधीनस्थ हो कचहरियों की चक्की पीस सके और दफ्तरों का 
ताना-बान्रा भली भाँति aad बुनते रहं । यह शिक्षण अनुदार और 
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बहुव्यय-साध्य था । यह धम्म और जातीय भावों से निरा कोरा 
था । शरी स्वामी जी इसे एक सिरे स ही बदल देना चाहते थे ! 
इस अभद्र भवन के स्थान में वे वैदिक संस्कृति की स्बोङ्गसुन्दर 
एक विशाल शाला निर्माण करने की सामग्री उपस्थित कर रहे 
थे । उनके शिक्षा-सम्बन्धी विशुद्ध सिद्धान्तों का सार यह है: 
“विद्यालय में सब विद्याथियां को समान खान-पान, वस्त्र और 
आसन दिये जाने चाहिएँ चाहे वे राजकुमार, राजकुमारी हों और 
चाहे दरिद्र जन की सन्तान | सभी को तपस्वी बनना उचित है|! 
“tay राजनियम और जातीय नियम हो कि कोई जन अपने 
लड़के लड़की को घर में न रकखे-पाठशाला में अवश्यमेव भज | 
जो न भेजे उसे दणड दिया जाय ।” जा जन अपनो सन्तानों को 
विद्या-दान देते हैं, और जिस देश में उदार भाव से सावेजनिक 
शिक्षा दी जाती है, उसक प्रति महाराज के भाव इस प्रकार के थे- 
“वे ही जन धन्यवाद के योग्य हें, कृतकृत्य हें जो अपनी सन्तानो 
फ़ शारीरिक और आत्मिक बल को त्रह्मचय्य से, उत्तम शिक्षा 
, से और विद्यादान से बढ़ात हैं । जिस देश में ब्रह्मचर्यं का पालन, 
विद्या की वृद्धि और वेदोक्त धम्म का प्रचार हो, वही देश सौभा- 
/ग्यशाली समझना चाहिए ।'' “जिन जनों का मन विद्या-विलास 
'में तत्पर रहता है, जा सत्य-भाषणादि नियम पालन करत हैं. 
अभिमान और अपविन्नता से ऊपर हैं, दूसरों की मलिनता दूर 
करते हैं, सत्योपदेशा से और विद्यादान से संसारी जनों के दुःख दूर 
करने से सुभूषित हैं और वैदिक कम्मों से परोपकार करने के लिये 
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रात दिन लगे रहते हैं, वे नर-नारी धन्य हैं |?” 

श्री परमहंस जी विद्या का सुस्वादु फल इन शब्दों में वणन 
करते हैं :--“स्वाथ और पराथ, इन दो प्रयोजनों को विद्या सिद्ध 
करती है । ऐसा आत्मा किस मनुष्य का होगा जो सुख सिद्ध 
करनेवाले व्यवहारों को छोड़ कर उलटे आचरण करने में प्रसन्न 
हो ? क्या यथाथ व्यवहार किये बिना किसी को सवे सुख मिल 
सकता है ? an सुशिक्षा के बिना धम्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
की उपलब्धि हो सकती है ? ओर क्या विद्या-विहीन जन पशु 
समान नहीं हैं ? सत्य तो यह है कि आज तक किसी मनुष्य 
को विद्या के बिना सुख प्राप्त नहीं हुआ । विद्या-प्राप्ति से वस्तुओं 
का यथाथ ज्ञान, व्यवहारों का यथावत्‌ बोध प्राप्त कर के आप 
सुखी होना और परोपकार द्वारा जनता को सुखी करना विद्या 
का फल है । जिस देश में,जिस जन में, विद्या-रूप सूयं का अभाव 
है और अविद्यान्धकार की वृद्धि है, वहाँ दुःखों की भरमार हुआ ही 
करती है । जहाँ विद्या का सूय्ये अपने प्रकाश से अविद्यान्धकार को 
नष्ट कर देता है, उस देश और आत्मा में सदा आनन्द्‌ का संयोग 
बना रहता है और दुःखा को कहीं ठोर ठिकाना तक नहीं मिलता ।!? 

स्वामी जी महाराज देवनागरी अक्षरों और आय भाषा के 
बढ़े पक्के पक्षपाती थे। वे चाहते थे कि भारतवर्ष भर में इनका 
प्रचार हो जाना चाहिए ) प्रत्येक आय समाजी के लिये आये 
भाषा का सोखना उन्होंने आवश्यक ठहराया है। यद्यपि उनकी 
अपनी माठ्-भाषा UAT थी, उसमें वे बड़ी सुगमता के साथ अपनी 

दै 
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पुस्तकं लिख सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हॉन 
अपनी सम्पूर्ण पुस्तके आये भाषा ही में लिखवाई और छपवाई | 
अपने जन्म-देश में भी जा कर व्याख्यान दिये तो आय भाषा ही 
मं दिये। उनका भारत भर में भाषा-ऐक्य करने का यह उत्कृष्ट 
कम इस देश के निवासियों को सदा स्मरण रहेगा | 

एक बार एक सज्जन ने स्वामी जी से निवेदन किया--“भगवन , 
यदि आप अपनी पुस्तकों का अनुवाद करा के फारसी अक्षरों में 
छुपा दं तो पंजाब आदि प्रान्तों के जो लाग नागरी अक्षर नहीं 
जानते, उन को आय धम्म के जानने में बड़ी सुबिधा हो जाय ।'' 

उत्तर में स्वामी जी बोले--“भाई, अनुवाद तो विदेशियों के 
लिये हुआ करता है। नागरी अक्षर थोड़े ही दिनों में सीख लिये 
जाते हैं । आये भाषा का सीखना भी कुछ कठिन नहीं है । अरबी 
फारसी के शब्दों को छोड़ कर ब्रह्मावर्त की सभ्य भाषा ही आय 
भाषा है । यह सुकोमल और सीखने में सुगम है । जा मनुष्य देश 
मं जन्म ले कर अपनी भाषा तक के सीखने में परिश्रम नहीं 
करता, उससे और क्या आशा की जा सकती है? उसको धम्मं की 
नगन है, इसका भी क्या प्रमाण हे ? महाशय, आप तो अनु वाद 
की सम्मति देते हैं, परन्तु दयानन्द के नेत्र तो वह दिन देखना 
चाहते हैं, जब काश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक 
तक देवनागरी ही के अक्षरों का अचार होगा Aa आरतवष में 
आषा का ऐक्य सम्पादन करने ही के भाव से अपने सारे ग्रन्थ 
झाये आषा में बनाये और छपवाये हैं |?” 
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सातवा बिन्दु । 
धम्मं | 

महर्षि अपने उपदेशों में लोक-हित के सभी विषयों पर बाला 
करते थे । समाज-सुधार ओर जातीय उद्धार पर भी व्याख्यान 
देते थे, परन्तु उनका मुख्य कतेव्य-कर्म वैदिक धम्म का प्रचार 
ही रद्दा। इसी में उन्हो ने अपना सर्वस्व समपेण किया। इसकी 
संरक्षा में कोई यत्न शेष नहीं war । वे वैदिक धम्म को एक 
उदार और सावेभौम धम्मे मानते थे | धमे का स्वरूप उन्हो न इन 
वाक्यों में प्रदशित किया है:-''घम वह है जिम में ईश्वर की आज्ञा 
का ठीक ठीक पालन हो, निष्पक्ष न्याय और सवे-हित करना हो, 
वदोक्त हो और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित हो । मनुष्यों को 
चाहिए कि एस ही धम्म को मानें “cage का परित्याग 
कर के, प्रत्येक प्रकार से, सत्य का ग्रहण और असत्य का छोड़ना 
न्यायाचरण है । ऐसा न्यायाचरण धम्म का स्वरूप है। इसी धम 
का ज्ञान प्राप्त करना और ठीक ठीक अनुष्ठान करना GA-EE 
का एक प्रधान भाग है । जो पक्षपात-रहित न्याय है, सत्याचरख 
ओर असत्य का परित्याग करना है, उसी को धम्म कहते हैं । धम 
का यही स्वरूप सर्वोत्तम है । वेद-विहित कमे ही धम्म है |” 

स्वामी जी महाराज परोपकार को भी धम्मं का एक प्रधान 
अंग मानते थे । इस पर उनका उपदेश यह हे--“पराकार करना 
qA ओर पर-हानि करना अधम्स कहता है । जगत्‌ में एसा 
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मनुष्य कौन है जो सुख-प्राप्ति में सुखी तथा प्रसन्न और दुःख-प्राप्ति 
में दुःखित न होता हो ? जैसे अपने ऊपर यदि कोई उपकार करे 
तो आनन्द होता है, उसी प्रकार दूसरों का उपकार करने में 
भी आनन्द मनाना चाहिए। क्या भूगोल भर में कभी कोई मनुष्य 
एसा था, अब है अथवा आगे होगा जो परोपकार-रूप घम्म 
ओर परहानि-रूप अधम्मे के बिना धम्मोधम्म का कोई अन्य 
स्वरूप सिद्ध कर सके I” 

श्री anit जी की यह धारणा थी कि am धम्म सब मे 
ममान होता है, साम्प्रदायिक बंधनों और आडम्बरा स बाहर 
ग्हता है। उस की आधार-शिला सत्य और मौलिक सिद्धान्त 
हुआ करते हैं। वह किसी विशिष्ट जाति के पक्ष से ऊपर विराजता 
है और देश-विशेष को दीवार से नहीं घिरता । ऐसे सत्य-स्वरूप 
धम्म का वर्णन वे इस प्रकार किया करते थे--“वही सनातन 
तथा नित्य धम्म है जो सवतन्त्र सिद्धान्त है; सावेजनिक धम्म है; 
जिस को सब सज्जन aaa मानते चले आते हैं; जिस का 
विरोधो कोई भी नहीं हा सकता; जिसे आप्त जन--सत्यवादी, 
सत्ययानी, सत्यकारी, परोपकारी ओर विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । 
जो कमे सब के अविरुद्ध है, आत्मा के अनुकूल है, वह घम्म 21” 

“सभी देशों के जनों और मतावलम्बी astal को सत्य बोलना 
saga है। वे नहीं चाहते कि उनके साथ कोई मिथ्या व्यवहार 
करे, छल-कपट Aad, उन को हानि पहुँचावे, पीड़ा दे, सतावे, 
उन के धन-धान्य का अपहरण करे, उनकी मान-मयोदा की ओर 
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ताके | बस ऐसे ही कर्म सर्वमान्य समान धम्मे के हैं। यह घम्म 
सब के अनुकूल है । इसे सब स्वीकार करते हैं 1” 

“जो कर्म पक्षपात-रहित न्यायरूप हे, सत्याचरण हे, पाँचा 
परीक्षाओं के अनुकूल आचार है, इश्वराज्ञा का पालन है, परोप- 
कार का कतव्य है, वह घम्म है | इससे उलटा अधम्म कहा जाता 
है । विरोधजनक कम भी घम्म नहीं हो सकता। जो व्यवहार 
दूसरों से अपने लिये चाहे, वही दूसरों के साथ करना धम्म है। 
जैसा भाव आत्मा में हो, उसी को वचन से कहना, उसी के अनु- 
सार कमे करना, विचारवान्‌ ओर विवेकी वनना धार्मिक जीवन 
के उज्ज्वल अंश हैं ।? 

परमहंस श्रीदयानन्द जी आचारवान्‌ व्यक्ति का बड़ा आदर 
करत थे । वे सदाचार का प्रति दिन उपदेश देते थे । उन के सदुप- 
देशां क सुशीतल स्वच्छ जल में ख़ान कर के कड मनुष्य अपना 
जन्म सफल बना गये, संसार-सागर से पार पा गये दुराचार का 
महाव्याधि के नाश के लिये उनके उपदेश रामबाण का काम किया 
करते थे । एक दिन एक युबक अपने एक वेश्यासक्त युवक मित्र 
को स्वामी जी के समीप ला कर कहने लगा कि महाराज के सत्संग 
से इस का सुधार हो जाय । महाराज अपने नेत्रों की हित-भरी 
ज्याति उनके मुखमण्डलों पर डाल कर उपदेश देन लगे--“सौम्य 
युवको, वैसे तो सभी व्यसन बुरे हैं, परन्तु वेश्या सवनाशकारिशी 
है । इस कुव्यसन से सुरापान की बान सहज में पड़ जाती है। 
सभ्य वेष, सभ्य भाषा, सभ्याचार आदि सभी गुण नष्ट हो जाते 
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हैं। कुलाचार पर कठोर कुठाराघात हो जाता है। रात दिन राग- 
रंग में मप्न रहने से व्यवहार-बुद्धि का अभाव होने लगता है। 
वेश्या-व्यसनी धम्म-कर्म से सदा दूर भागता है। वारांगना अपन 
वशीभूत जन के मन को बनावटी प्रेम, बाहर की बातों श्रौर हाव 
भाव से सदा उत्तेजित रखती है, जिस से व्यसनी लोग अल्प काल 
ही में तेज और बल-बुद्धि खो बैठते हैं । वेश्या का प्रेम ्ार्थ-पूणण 
हाता है । जब खार्थ-सिद्धि नहीं होती तब वह बात तक नहीं 
पूछती।” “वेश्यासक्त के परिवार में आचार की शुद्धि नहीं 
रहती। उस का वंश नष्ट हो जाता है। यदि वंश नष्ट न भी 
हो, तो भी उस की सन्तान का सदाचारी होना महा कठिन है! 
महाराज ने फिर कहा--“युवको, भला यह तो बताओ, यदि 
्रश्यासक्ति से लड़की उत्पन्न हो तो वह लड़की किस को हुई १" 
युवकों ने कहा--“डस वेश्यासक्त पुरुष की।” तब सामी जी 
बोले--“वह युबती हो कर क्या काम करेगी १" युवकां ने उत्तर 
दिया--“और क्या करेंगी, वेश्या बन कर बाजार में बैठेगी ।” 
तत्र स्वामी जी ने मर्मस्पर्शी शब्दों में कहा--“देखिये, संसार में 
कोई मी भला मनुष्य नहीं चाहता कि उस की पुत्री वेश्या बन कर 
बाजार में बैठे | परन्तु वेश्या के अनुरुक्त जन ही एसे हें जो अपनी 
बेटियों को वेश्या बनाते हैं, चकले में बैठते हैं और द्वार द्वार पर 
नचाते हैं । तुम ही सोचो कि क्या यह बहुत बुरी बात नहीं है ।' 

यह सुन कर उस युवक की काया पलट गई। उसने वेश्या- 
उयसन के विकट बन को तुरन्त काट डाला | 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


[ ३९ ] 

सदाचार के सम्बन्ध में परमहंस जी के ये वचन F—“Gd 
के आरम्भ से आज तक सत्पुरुषों का जो वेदोक्त आचार चला 
आया है, जो सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग रूप कम है 
उस सदाचार कहते हैं। राग, द्वेष, अन्याय और मिथ्या भाषणादि 
दुगुणों--दोषों को त्याग कर निर्वेरता, प्रीति परोपकार, सञ्जनतादि 
गुणों को धारण करना उत्तम आचार È 

किसी को केसे ज्ञान हो कि यह कम घम्मंमय है और बह नहीं 
है ? इस पर श्री स्वामीजी का उपदेश है--“जिस कमे का वेद 
प्रतिपादन करें, मनु-स्मृति जिस का उपदेश दे, आषे शास्त्र जिसे 
धम्म बरताव, सत्पुरुषा ने जिस का आचरण किया हो और जा 
अपने आत्मा के अनुकूल हो- जिसे करते मन में भय, राङ्क और 
लज्जा न उत्पन्न हो--वह कमे करने योग्य है, वही धम्मे है | जो 
कम आत्मा के प्रतिकूल हैं, जिन को करते भय, शङ्का और लज्जा 
आदि भाव आ घेरते हे, ta चोरी आदि कुकम हें, उन का कभी 
न करना चाहिए। यह भी समझ लेना उचित है कि धम्म अपन 
आत्मा और BAST के साथ सम्बन्ध रखता है ।” 

सभी नर-नारी विद्या और धम्मयुक्त हो सकते हैं अथवा नहीं 
हो सकते, इस का श्री स्वाभी जी ने यह निणय किया है-- 
‘oa फे लिये विद्वान होने की तो सम्भावना नहीं हे, परन्तु यदि 
धार्मिक बनना चाहें तो सभी बन सकते Fy घाम्मिक कौन बना 
सकता है ? इस का उत्तर स्वामी जी यह देते हें--“अ्रविद्वान 
लोग तो दूसरों को धम्मे में निश्चय नहीं करा सकते । विद्वान जन 
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ही अपना जीवन धार्मिक बना कर दूसरों को धम्मोत्मा वना 
सकते हें | धूते जन भोले भाले मनुष्यों को ही भ्रम में डाला करते 
हैं। परन्तु वे विद्वानों को, अपने दाँव पेंच से, अधम्म पर नहीं 
चला सकते । जैसे माग में पड़नेवाले HE में गिरने की सम्भावना 
अन्धे के लिये ही है, जो माग को आँखों से देख-भाल कर चलता 
है, वह नही गिरता, वेसे ही अबोध जन तो भ्रम-भँत्रर में पड़ कर 
चक्कर खा जाते हैं, परन्तु सत्यासत्य के विवेकी विद्वान्‌ को बह- 
काना कठिन काम हे ।?? 

जैसे धार्मिक बनने के लिये श्रन्तमुख होने की इन्द्रियां का 
जीतने की, मन के संयम की, ओर परमात्मा के प्रेम को बड़ी 
भारी आवश्यकता हुआ करती है, वैसे ही परमात्म-भय --परलोक 
भय--भी जीवन को धार्मिक बनाने का एक आवश्यक अंग हैं । 
धार्मिक जीवन के लिये परमात्म-भय ओर मनुष्य-भय में कितना 
भेद है, महर्षि इस कायां वणेन करते हे--“जब तक मनुष्य 
सवान्तयामी, सवेदर्शी, सवेव्यापक और सब कामों के साक्षी 
परमात्मा से नहीं डरता, यह नहीं समझता कि एसा कोइ कम 
नहीं है जो परम प्रभु से छिपा हो, तब तक पाप-कमे करन से 
बचना दुष्कर है । आत्मभीरु हो कर जो सत्य विद्या और सुशिक्षा 
को ग्रहण करता हे, सत्संग से लाभ उठाता हे, पुरुषार्थी तथा 
उद्योगी बना रहता है, इन्द्रियां को वश में रखता है और ब्रहम- 
चय्य-ब्रत का पालन करता है, वह धम्मोत्मा बन जाता है । इस के 
बिपरीत चलनवाला नहीं बन सकता 1” 
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“जो मनुष्य राजादि sega मनुष्या से तो डरता है, परन्तु 
परमात्मदेव का भय नहीं मानता, उस का धार्मिक दोना असम्भव 
है । राजादि के देखते भीरु मनुष्य बाहर के मोटे मोट कुकम करन 
से तो रुक जाता है, परन्तु उस के मलिन मन में दोषों की दोड़ 
बराबर होती रहती है। राजादि किसी का भीतर नहीं देख सकत! 
इस कारण किसी जन को पाप के कीचड़ से निकालना उन के 
सामध्य से बाहर की बात है। परन्तु सन्तों के मत में मन को 
दखनवाला-भीतर के कर्मों को जाननेवाला-राजा एक ता 
अपना आत्मा और दूसरा परमात्मा है इन्हीं का शासन और 
भय पुणयोपाजेन का परम उपाय हे । राजभोरु जन तो राजादि स 
'िप कर अनेक घोर अपराध तक किया करते हे । परन्तु आत्म- 
भीर भक्तों के भावों में भी पापां का अभाव हा जाया करता हे |" 

आत्म-भीरु धार्मिक जनक लिये महाराज का हृदय-उद्‌गार यह 
है:--'जो ब्रह्म विमल सुखदाता है, पूणकाम, तुम भर जगतव्याम्न 
है, बही सारे वेदों से प्राप्त करने योग्य है। जिस जन के मन-मन्दिर 
में एस ब्रह्म का प्रकट प्रकारा हे, वह निश्चय ब्रह्मानन्द का भागी È । 
वही सदा सब से अधिक सुखी है । ऐसा मनुष्य धन्य है। और 
जो मनुष्य इस संसार में अत्यन्त प्रेम से बतीव करता है, विद्या. 
सुविचार और सत्संग में परायण रहता है, धर्मात्मा, fage और 
जितेन्द्रिय है और प्रत्यक्षादि प्रमाणां से परमात्मा को स्वीकार 
करता है, वह मनुष्य अतीव भाग्यशाली है I” 
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परोपकार | 

स्वामी जी से पूर्व भारतवप में जितने आचाय हुए, उन्होंने 
परोपकार को, दीनों के उद्धार को, अनाथ-रक्षा को और az. 
सेवा को कोई बड़ा महत्व नहीं दिया; लोक-हित के कामों को 
हाथ नहीं लगाया: दीन-दुखियों की दरिद्रता दूर करने में प्रवृत्ति 
नहीं दिखाई । वे केवल आध्यात्मिक पक्ष ओर साम्प्रदायिक भेदों 
पर धम-सुधार और प्रचार को समाप्त करते रहे। यह श्रेय तो 
परमहंस जी ही को प्राप्त हुआ जिन्हांन लोक-हित के कार्यों को 
करन पर उतना ही बल दिया जितना कि आत्म-कल्याण के 
कामो पर । उन्होंने वैदिक संस्कृति के सितार के नूतन संस्कार में 
परापकार के तार-स्वर को मिला दिया, उसको सुकोमल, सुमधुर. 
और अतिशय सुन्दर बना दिया । श्रीदयानन्द आपाद मम्तक से, 
मीतर-वाहर से और मन-तन से परोपकार-रूप थे, परोपकार- 
परायण थे। उन के सार जीवन मे परोपकारी कला अधिक 
चमका करती थी | 

महाराज परोपकार का वणन इस प्रकार करते हैं--“दूसर 
प्राणियों के सुख के लिये अपने सार सामथ्य से तन, मन, धन स 
प्रय्न करना परोपकार कहलाता है । परोपकार वह कम है जिससे 
सत्र मनुष्यों में से दुराचार और दुःख दूर हो, उनमें सदाचार 
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और सुख बढ़े । जिस कमें में सब का हित हो उसी का प्रचार 
करो । सदा सारा पुरुषार्थ जीवों के सुख के लिये ही होना 
चाहिए | ?? 

पउपकार-कर्म से अपने आप को भी सुग्व मिलता है ओर 
यह कमं मनुष्य-कतेव्य भी है । “जनता के सुख के लिये यज्ञ 
किया जाता है और फल में यजमान-यज्ञकता--को भी आनन्द 
प्राप्त होता है। इसका कारण यह हेकि जो जन जगत का 
जितना उपकार करेगा, ईश्वर की व्यवस्था से उसे उतना ही सुख 
मिलेगा । मनन-शील, विचारवान प्राणी का नाम मनुष्य है! 
जगत्‌ में जितने देहधारी प्राणी हैं, उनमें यह मनुष्य ही उत्तम है । 
उम कारण मनुष्य ही उपकार और अनुपकार को जान सकता RI 

किस किस पवित्र काय में तन, मन और घन लगाना 
चाहिए, इसका उपदेश परमहंस जी ने यों दिया हँ--“विद्या की 
वृद्धि में, परोपकार में, अनाथां के पालन में ओर सम्वन्धी 
Asal की सहायता में अपने तन, मन, धन का व्यय करना 
qaq कम है । विद्या-प्राप्ति के लिये परोपकारी जन का चाहिए कि 
व्यायाम, पथ्य ओर पुष्टिकारक भोजन से शरीर को नीरोग रक्ख. 
विद्या का अभ्यास करे, मनसे ज्ञान की बातों को मनन कर, 
आर घन से अपनी सन्तान तथा अन्य जनों को विद्यादान 
दिलाना परोपकार समभे | परोपकार करने के लिये तन से 
अत्यन्त उद्योग करना चाहिए। मन में गहरी लगन हो । धन से 
नाना प्रकार के व्यवहार, उद्योग-घन्थे चलावे, कारखाने खाल 
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जिनमें अनेकानेक मनुष्य काम कर के सुख से अपना जीवन बिता 
सके । जो अपना पालन आप नहीं कर सकते, ऐसे अनाथ अपा- 
हिज बालकों और वृद्धों का, परोपकारी मनुष्य, भरण-पोषण करे। 
जिनके अङ्ग भङ्ग हो गये हों, जो रोगी हों, ऐसे दीन-दुखियों का 
तन, मन, घन लगा कर भी सुखी बनावे । उनमें से जिससे जा 
काम हो सके वह करावे। किसी को आलसी और freer 
बनाना परोपकार तथा दान का उहश्य नहीं है। किसी का 
निकम्मा कभी न बनाना चाहिए । अपनी सन्तान को और मनुष्य 
मात्र को विद्या पढ़ाने में, योग्य बनाने में, ओर उनके खान-पीन 
का प्रबंध करन में यदि तन-मन-धन तक लगा दिया जाय तो भी 
थोड़ा है ।”? 

श्रीदयानन्द जी पुरुषार्थी जन को अच्छा समझते थ, आलसी 
को भूमि पर भाररूप मानत थे । उनके विचार में पुरुषार्थी होना. 
उद्योग करना, परिश्रमी बनना, जीवन-सङ्गम में सदेव aag 
रहना प्रत्येक जन का कत्तव्य-कम है । अपनी रक्षा आप करना, 
स्वावलम्ब स जीवन विताना एक धम्म है। उद्योग क विषय में 
श्रीमुख-वाक्य आगे दिये जात हें-“उद्योग पुरुषाथ का नाम है । 
इसके चार भेद हें । एक अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, दूसर प्राप्त- 
azar, तीसरे रक्षित को बृद्धि और चोथे बढ़े हुए पदार्थों का 
घम्म में लगाना | जो कमे यन्न, उपाय और न्याययुक्त हैं, एनसे 
अप्राप्त पदार्थों का प्राप्त करने का प्रयत्न करना पुरुषार्थ है । प्राप्त 
पदार्थो का नष्ट भ्रष्ट होने स बचाना, GE थमयुक्त व्यवहार से 
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बढ़ात जाना, फिर उनको शुभ कार्यों में व्यय करना--उदार 
भाव से दान देना-यह चार प्रकार का पुरुषाथ है। यही पुरुष 
का प्रयोजन है ।?” 

एक दिन एक साधु न श्रीमहाराज स कहा कि आप प्रवृत्ति 
माग में क्यों पड़ गये हें? पहले की भाँति अवधूत-वृत्ति में 
विचरिय | इस प्रकार के वखेड़े में क्या were ? स्वामी जी 
मुम्कराकर वोले-“साधु जी, शास्त्रीय प्रवृत्ति प्रजा-प्रम से प्रेरित 
होकर सब को करनी उचित है 1” 

साधु जी बोले--“भ्रजा-प्रेम का नया बखेड़ा क्यों गले में 
डालते हो ? आत्मा से प्रेम करो, जिसका वर्णन श्रतियाँ कर 
रही हैं ।? स्वामी जा ने पूछा--'“महात्मन्‌ , क्या आप सव-त्यापी 
घट घट के साक्षी आत्मा से प्रेम करत है 2” उसने उत्तर दिया 
“हाँ. करता हूँ ।” महाराज गम्भीरतापूर्वक बोले-“नहीं, आप 
उस आत्मा से प्रेम नहीं करत । आप को अपनी भिक्षा की चिन्ता 
है. अपने वस्त्र उज्वल बनाने का ध्यान है, अपने भरण-पाषण ही 
का विचार है। क्या आपने अपने उन बन्धुओं का भी कभी 
चिन्तन किया है जो आप ही के देश में लाखों की संख्या में 
भूख की चिता पर पड़े रात-दिन, बारहों महीने, भीतर ही भीतर 
जल कर राख हो रहे हैं ? आप के देश में सहस्रों मनुष्य ऐसे 
हें जिन्हे आजीवन उदर भर कर खाने का अन्न नहीं जुड़ता। 
उनके तन पर सड़े-गले, मैले-कुचेले Pras लिपट रहे हैं। लाखों 
fra दीन ग्रामीण भेड़ों और dai की भाँति, गंदे कीचड़ और 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


। ४६ ] 

कूड के ढेरों से घिरे हुए और सड-गले मोंपड़ों में लाटत हुए 
अपने जीवन के दिन काट रहे हैं । एस कितने ही दीन-दुःखिया 
भारतवासी हें जिनकी सार-सँभार कोई भूले भटके भी नहीं 
लेता । aga? कुसमय मं ही, राजमागाँ पर पड़े पड़ पाँव पीट 
कर मर जाते हैं । परन्तु उनकी बात तक कोई पूछनेवाला नहीं 
मिलता । महात्मन, यदि आत्मा से-विराट्‌ आत्मा स--प्रेम 
करना है तो अपने अङ्गां की भाँति सब को अपनाना होगा | 
अपनी क्षुधा-निवृत्ति की तरह उनकी भी चिन्ता करनी ceri | 
सच्चा परमात्म-प्रेमी तो किसी स घृणा नहीं करता। वह ऊँच-नीच 
की भेद-भावना को त्याग देता है। वह उतने ही पुरुषाथ म 
दूसरों के दुःख निवारण करता है, कष्ट-छ्लेश काटता है जितने a 
के अपन | ऐस ज्ञानी जन ही, वास्तव में, आत्म-प्रेमी कहलान क 
अधिकारी हैं ।? यह उपकारमय उपदेश सुन कर साधु जी श्री 
चरणों में पड़ कर धन्यवाद करने लग गये । 

दूसरों का सुख देना, उन पर दया करना, श्रीमहाराज क मत 
म उपकार कमे है । इस विषय में उन्होंने कहा है--“बे qatar 
विद्वान्‌ जन धन्य हैं जो इश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव के अनुसार 
मृष्टिक्रम के अनुकूल, प्रत्यक्षादि प्रमाणां ओर आप्र जनों के 
अचार से अविरुद्ध चल कर सारे संसार को सुख-सहित करन 
का यक्ष करते हें । वे मनुष्य शोचनीय हैं जो स्पार्थवश fasaa 
स दूखरों की दानि पर तुले रहते हैं। पूजनीय वे जन हैं जो अपनी 
हानि कर के भी पराया हित और उपकार करने में तन-मन-धन 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


[ ४७ ] 
तक अर्पण कर देत हें । और वे अति पिरस्कार के योग्य हें जा 
अपने ही लाभ में लगे हुए दूसरों के सुखां का सर्वनाश करते 
फिरते हैं ।?? 

फरुखाबाद में एक दिन दान-धम पर व्याख्यान देत हुए 
महाराज बोले--“अन्न जल का दान कोई भी भूखा-प्यासा 
मिले, उसे दे देना चाहिए । ऐसा दान पहले अपने दीन-दुःस्वी 
पड़ोसी को देना चाहिए । पास के रहनेवालों का दारिद्र्य दूर 
करने में सच्ची अनुकम्पा और उदारता का प्रकाश होता है | 
इससे वाह वाही नहीं मिलती, इसलिए अभिमान को भी अवकाश 
पहीं मिलता ।'' 

“समीपस्थ दुःखी को देख कर और पीड़ित का श्रवलाकन 
कर के ही दया, अनुकम्पा ओर सहानुभूति आदि हार्दिक भाव 
प्रकट होते हैं । जो समीपवर्ती दीन-दुःखिया जन पर तो दयादि 
भावों को नहीं दिखलाता, किन्तु दूरस्थ मनुष्यों के प्रति उनका 
प्रकाश करता है, उसे दयावान्‌, अनुकम्पा-कत्तो श्रोर सहानुभूति- 
प्रकाशक नहीं कह सकते । एस मनुष्य का दान बाहर का दिख- 
लावा और ऊपर का आडम्बर है। दानादि भ्रवृत्तियों का विकाश 
दीपक की ज्योति की भाँति, समीप से दूर फेलना उचित È 

दान पर महाराज ने कहा हे-“दान उसी को कहते हें जो 
विद्या की वृद्धि क कामों में लगाया जाय, कला-कौशल में व्यय 
हो, दीन, अपाहिज, रोगी, कोटी और अनाथां का जिसस 
सहायता मिले |? 
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“यहाँ यह प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि जो निधन जन अन्नादि 
का देने में असमथ हैं, वह दूसरों को क्या दें ? उत्तर स्पष्ट है कि 
जा जन अन्नादि का दान नहीं कर सकते, वे अपने पड़ोसी आदि 
को उनके y-ga में सहायता दें। निबलों का पक्ष करें। 
विपत्ति और आधि-व्याधि ग्रस्त जनां की सेवा करं । पर- 
पीड़ितों और व्याकुल मनुष्यों पर प्रम दिखावें। उनको मीठे 
शब्दों से आश्वासन--शान्ति दें । ये सब दान हैं और आत्मा स 
सम्बन्ध रखनेवाले दान हैं । एसे दान नित्य प्रति निर्धन जन भी 
कर सकते हैं ।! 

श्रीदयानन्द जी में परोपकार का भाव तो स्वाभाविक था ही 
परन्तु अपने चारों ओर दरिद्रा और दु:खियों को देख कर बह 
और भी उमड़ आया | निबलो और अनाथां का आत्तनाद उनसे 
मुना न गया । वे प्रापण से परोपकार के काये में लग गये | 
उनके जीवन-जहाज का मुख जिस घटना पवन न परोपकार 
भूमि की ओर घुमा दिया, वह यह है। एक दिन श्रीमहाराज 
गङ्गा तीर पर बेठे प्रकृति देवी की स्वाभाविक सुन्दरता निहार रहे 
थ । उसी समय उनके सामन एक स्त्री मरा हुआ बच्चा हाथ पर 
उठाये गङ्गा में प्रविष्ट हुई | कुछ गहरे जल में जा कर उसने बालक 
के शरीर पर लपेटा हुआ कपड़ा उतार लिया और बच्चे की निर्जीव 
देह को “हाय हाय? के आत्तनाद्‌ के साथ पानी में बहा दिया । 

स्वामी जी महाराज न जब देखा कि वह सत्री बच्चे के कलेवर 
पर लपेटे हुए कपड़े को घो कर वायु में सुखाती ओर रोती हुई 
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घर को जा रही है, तब वे अपने कलेज को न थाम सके। उन्होंने 
खेद से कहा कि भारत देश इतना निधन और इतना कङ्गाल हो 
गया है कि माता अपने कलेजे के Ses को तो नदी में बहा 
चली है, परन्तु ae को इसलिये नहीं बहा सकी कि उसका 
मिलना कठिन है और इसके बिना "सका नि्वोह न हो सकेगा ! 
इस से बढ़कर देश की दरिद्रता का दृष्टान्त मिलना दुलभ है। 
महाराज ने उसी समय वहाँ प्रण किया कि में सवसाधारण की 
भाषा में व्याख्यान आदि से प्रचार कर के जनता के दुःख दूर 
करन के साधन उपस्थित करूगा । 
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सत्य । 


श्रीस्वामी जी महाराज पुरातन सन्तों के सश सत्य पर 
आरूढ़ थे, सत्य के आश्रय पर रात दिन रहते थे । वे सममते थे 
कि सत्य का त्याग करना किसी वस्तु के अस्तित्व से नकार 
करना है | इस कारण यह कम आत्मवाद्‌ के विरुद्ध है--कोरा 
नास्तिक भाव है । जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, वे जगत में 
बुरे सममे जाते हैं । परन्तु जो जन, असत्य कम से, सत्यासत्य 
के साक्षी आत्मदेव को-अपने अन्तरात्मा को--धोखा देते हैं, व 
धम से कितने विमुख हैं, यह सहज में सममा जा सकता है | 

सत्य भाषण पर स्वामी जी यों उपदेश देते हैं--“जैसा भाव 
अपनी आत्मा में हो, ओर जो बात असम्भव आदि दोषों से रहित 
हो, उसी का वाणी से प्रकाश करना सत्य भाषण कहा जाता है । 
सत्य का निवास मन, वचन ओर काया इन तोनों में होना उचित 
है--मनुष्य सत्य सोचे, सत्य बोले थौर सत्य कम ही करे! ” 

“मनुष्य में मनुष्यपन यही है कि झूठे व्यवहारों को सवधा 
छोड कर सदा सञ्चे व्यवहारों को ग्रहण करे। सदा सत्य ही की 
जय होती है । भूठ क! अन्त में पराजय ही हुआ करता है। 
ऋषि जन सत्य ही पर चल कर सत्य के निधान भगवान को प्राप्त 
करते हैं। इस कारण सब मनुष्यों को सत्य पर अवश्यमेव आरूढ 
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होना चाहिए। यह निश्चित सिद्धान्त है कि सत्य से बढ़ कर धम्म 
का अंग दूसरा नहीं है। वे जन धन्य हैं जो अपने व्यवहारा को 
सत्य के अनुसार ही चलाते हैं ।”” 

साधारण जनों में यह विचार प्रवल रूप में पाया जाता है 
कि असत्य के बिना संसार में व्यवहार ओर व्यापार चलाना 
महा कठिन है। काम-काज में, लेन-देन में, दुकानदारी के धन्थो 
में, असत्य का कुछ न कुछ व्यवहार करना ही पड़ता है। इस पर 
स्वामी जी कहते हैं---''जो जन यह समभते हैं कि मत्य से व्यव- 
हार का नाश होता है और श्रसत्य से ही सिद्धि होती है, वे अज्ञान 
में हैं। सच तो यह है कि जब किसी के एक भी व्यवहार में 
जनता को असत्य का पता लग जाता है, तव उसकी सारी आयु 
की साख मारी जाती है और प्रतिष्ठा नहीं रहती । कोई उस पर 
विश्वास तक नहीं करता। उस के सारे काम aaga लगते हैं | 
ओर जो मनुष्य मिश्या कर्म्मों से मुँह मोड़ कर, सब के साथ सदा 
MAAS व्यवहार करते हैं, सत्य ही बोलते हैं, उन की प्रतिष्ठा 
जम जाती है। उन को लाभ ही लाभ होता है। हानि तो कभी 
भी नहीं होती इस लोक तथा परलोक का सुख सत्य ही से 
मिलता है। इसलिये सत्य का व्यवहार करने ही को धम्म aa, 
माना चाहिए। इस स्ने धम्म, aa, काम और मोक्ष को प्राप्ति 
होती हे |!” 

श्रीस्वामी जो की यह दृढ़ धारणा थी कि पूते काल में एक 
सत्य ही सनातन धम्म था | मनुष्य-मरडल के मनोमय आकाश में 
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नाना मत-मतान्तरों के महामेघों ने अपने अपने प्रचार की धमा- 
चौकडी नहीं मचा रक्‍्खी थी ag समय सुख और शान्ति का 
समय था। इस विषय पर श्रीमहाराज के ये वचन है--“पूव काल 
में भूगोल भर में वेदोक्त ही एक मत था, उसी में सब की निष्ठा 
थी। सब मनुष्य एक दूसरे का सुख-दुःख, हानि-लाभ अपने 
समान समझते थे। तभी संसार में सुख था। इस काल में तो 
अनेक मतावलम्बी हो जाने से विरोध ओर दुःख बहुत बढ़ गया 
है । इस को दूर करना बुद्धिमानों हो का काम है। परमात्मा सब 
मनुष्यों के मन में सत्य का अङ्कुर ऐसा डाले जिस से मिथ्या 
मत शीघ्र ही लय हो जायें । सब विद्वान्‌ जन विवेक-विचार a 
विरोध को विनष्ट कर परस्पर को आनन्दित करे 1” 

महर्षि मानते थे कि मिल कर विचार करने से, संवाद में 
भाग लेने से, भिन्न मतों की पुस्तकें पढ़ने और सुनन से जिज्ञासु 
को सत्य का स्वयं ज्ञान हो जाता है। मतवाद की दीवार के भोतर 
ही बंद रहना, हठ-धम्मी की रस्सी से अपनी विवेक-बुद्धि को 
बाँध देना, दूसरे मत के सञ्च महत्व को देखने से भी विचार-नेत्रां 
को मूँदे रखना, पक्षपात में कूप-मशडूक बन जाना और क्षुद्र जल- 
जन्तु को भाति गागर ही को सागर मान बैठना, ये दोष उन्नति- 
मागे में तीखे कांटे हे--बड़ी विकट रुकावटे हैं । 

उपयुक्त भावों के बधक श्रीमुख-वचन ये हैं---“जब तक वादी 
प्रतिवादी बन कर प्रीति-पूवेक सम्वाद न किया जाय, लेख न 
लिखे जायें, तब तक सत्यासत्य का निणय नहीं हो सकता । जब 
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विद्वानों ही में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता, तब साधारण जनों 
की बात कोन कहे । उनको अन्धकार में फॅस कर नाना ge 
भोगने पड़ते हैं । हमारी मनुष्य-जाति का यह मुख्य काम है कि 
परस्पर प्रीति से मौखिक ओर लैखिक संवाद द्वारा सत्य की जय 
ओर असत्य का क्षय किया जाय! ऐसा न होने से मनुष्यों की 
उन्नति नहीं हो सकती | सब को चाहिए कि सब मतों की पुस्तकों 
को देख-भाल और समम-वूझ कर मतामत को प्रकट करें, लेख 
लिखें, कहें और सुने 1” 


श्रीमहाराज के काय-काल में मतों के झगड़े बखेड़े बहुत थ । 
आय मत पर, उसके सिद्धान्ता पर, उस के साहित्य पर और ऋषि- 
मुनियों पर, साम्प्रदायिक दोषों के कारण, अन्य मतों के पुरोहित 
बड़े बड़े कटाक्ष करते थे, बेढब लाब्छन लगाते थे, और तीब्र 
समालोचना द्वारा सम्वाद-संप्राम क लिये ललकारते थे। श्री 
दयानन्द जहाँ प्रशान्त सन्त थे, वहाँ परम तार्किक भी थे। वैदिक 
संम्कृति की संरक्षा का सारा भार भगवान्‌ ने उन्हीं के कंधों पर 
THAT था--उन्हीं को AAT था । स्वपच्त-मणडन के मैदान में उतर 
कर, विपक्षियों के घोर आक्रमणों के उत्तर में, उन को पर-पक्ष- 
AUSA का कडु कतव्य भी पालन करना पड़ा | पर एन्हों ने किया 
सत्य की निष्ठा से, सत्यासत्य-निणय की बुद्धि से । 


खण्डन के UY को खड़ा करने का कारण वे यों बताते F— 
“मेरा तात्पय किसी को हानि पहुँचाने अथवा किसी का विरोध 
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करने का नहीं, किन्तु सत्यासत्य का निणेय करने का है। इसी 
प्रकार सब मनुष्यों को बतीव करना चाहिए । मनुष्य-जन्म का 
यही फल है कि सत्यासत्य का निशेय किया और कराया जाय, 
न कि वाद-विवाद और वैर-विरोध बढ़ाया जाय | मत-मतान्तरों के 
विवाद से जगत्‌ में जो जो अनिष्ट फल हुए हैं, हो रहे हैं. और 
आगे होंगे, उन को निष्पक्ष विद्वान जन सुगमता से जान सकते 
a. “इस मनुष्य-आति में से जब तक मिथ्या मत-मतान्तरों 
का वाद-विवाद दूर न होगा, तब तक एक दूसरे को सुख मिलना 
कठिन है । यदि हम सब, विशेषतया विद्वान मनुष्य, इष्यो-द्वेष 
छोड़ कर, सत्यासत्य के निणय द्वारा, सत्य का प्रहण और असत्य 
का त्याग करना-कराना चाहें, तो कोई बड़ा कठिन काम नहीं है । 
यह बात तो निश्चित है कि विद्वान्‌ मनुष्यों ही के विरोध ने श्रबोध 
जनों को विरोघ-जाल में Har रका है। इसलिये यदि विद्वान 
जन अपना स्वार्थ त्याग कर अन्य सब का प्रयोजन सिद्ध करना 
चाहें तो सभी मतों की एकता हो जाय ।” 

महाराज अपने विमल विचारों का विकास कर के अपनी 
सत्य धारणा को फिर at दिखाते हें--“यह लेख केवल मनुष्यों 
की उन्नति और सत्यासत्य के निणेय के लिये ही लिखा गया है, 
जिस से सब को सब मर्तो का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाय, और 
भलाई-अुुराई का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे। न कोडे झूठ को 
फेला सके और न कोई सचाई को रोकने का साहस करे । सत्या- 
सत्य का प्रकाश हो जाने पर जिस की इच्छा हो, बह माने; परन्तु 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


[ ५५ ] 

बलात्कार किसी पर भी न होने पावे । क्योंकि कोन अनथ हैं जो 
qana स जगत्‌ में नहीं किये जाते !! 

श्रीस्वामी जी ने सत्य का आश्रय ले कर अहंता ओर ममता 
दोनों को त्याग दिया था | वे जिस बात को सत्य सममते, उसी 
का प्रकाश करते | उन की इस उदारता का ज्वलन्त उदाहरण यह 
है--- “किसी नवीन कल्पना अथवा मत को चलाने का मेरा अभि- 
प्राय लेश मात्र भी नहीं है । मुझे तो सत्यवादी का मानना मनवाना 
अभीष्ट है। यदि में भी पक्षपाती होता तो आय्यावत्त के किसी 
एक सम्प्रदाय का आग्रह करने लग जाता। परन्तु में ता जेस 
पराये देश की अधमयुक्त बातों को बुरा समभता हूँ, वेस ही अपने 
देश के अधम्मंमय salar तिरस्कार करता हूँ। एसा करना 
स नुष्यपन का कतेव्य मानता हूँ ।'' 

स्वामी जी महाराज धम्म-प्रचार में अपनी व्यक्ति को प्रथक 
रखते थे, PAW का कोई आडम्बर नहीं रचत थे। किसी 
व्यक्ति के स्वतंत्र विचार को, बुद्धि के विकास को, उत्तरोत्तर 
उन्नति को अपने विचारों की भित्ति खड़ी कर के नहीं रोकत थे । 
वे जो सिद्धान्त वा कतेव्य-कम वर्णन करते, उस की पुष्टि में वेद- 
शाख का प्रमाण देते थे, और ऋषि-मुनियों के वाक्य उद्धृत 
करते थे । 

महाराज के ये वचन उपयुक्त महत्व के योतक हैं:--''में अपना 
मन्तव्य उसी को जानता हूँ जो तीन काल में सब के लिये एक सा 
मान्ने योग्य है। जो बातें सब को माननीय हैं, उन्हीं को मानता 
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हूँ-जैसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा दे और झूठ बोलना बुरा 
है । मेर विचार में सत्य भाषण, अहिंसा और दया आदि शुभ गुण 
सब मतों में अच्छे हैं; रोष वाद-विवाद, इष्यो-द्वेष और fasat- 
भाषणादि कर्म सब मतों में बुरे हैं। जो बातें सब के समीप 
माननीय हैं उन को में मानता हूँ, जैसे सत्य बोलना सब के समोप 
अच्छा है और मिथ्या-भाषण बुरा है। मत मतान्तरो के परस्पर 
जो ane हैं, उन को में अच्छा नहीं सममता । काकि इन्हीं aT- 
वादियां ने अपन मतों के प्रचार से मनुष्यों को श्रम-जाल में 
फँसा कर एक दूसरे को एक दूसरे का बेरी बना दिया है। इन 
बुराइयों का दूर कर के QIMA सत्य का प्रचार करना मेरा 
प्रयोजन है। सब मनुष्यों को एक मत में ले आना मेरा उद्देश्य 
है। राग-हेष gat, परम्पर प्रम-प्रोति-बद्ध कर सब को सुर्बी 
बनाना मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है ।” 

स्वामी जी महाराज सत्य का प्रकाश करने के लिये कोमलता 
की भी बड़ी आवश्यकता मानते हैं । वे लिखते हैँ: “आप सब 
विरोध के वाद को छोड़ कर आपस में प्रीति के साथ पढ़ो-पढ़ाश्रा, 
प्रश्नात्तर-पूवंक संवाद करो जिससे आप की सत्य विद्या सद! 
बढ़ती AR” 

स्वामी जी महाराज इतने सत्यपरायण थे कि संसार की कोई 
भी शक्ति उन को सत्य-शिज्ञा पर से हिला नहीं सहृती थी। व 
सत्य-कथन में कभी भी भय अथवा संकोच नहीं करते थे | बरला- 
निवास में, उन्हो ने, एक दिन ईसाई धम्म की सञ्चो समालोचना 
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की । उस व्याख्यान में कमिश्नर आदि अनेक युरोपीय राजकम- 
चारी as हुए थे । उस युग में वे अपनी तथा अपने कमे-धम्म 
की समालोचना सह नहीं सकते थे। इस कारण वे चिढ गये । 
कमिश्नर ने अपनी अ्रप्रसन्नता का प्रकाश, धीमी धमकी कें 
साथ, स्वामी जी के एक प्रेमी के आगे कर ही तो दिया । स्वामी 
जी को भी कमिश्नर महाशय की कोप-कला का पता लग गया | 
अगले दिन व्याख्यान में, कमिश्नरादि अनेक युरोपीय जनों की 
उपस्थिति में श्रीमहाराज गरज कर बोले--“लोग मुझे सम्मति देत 
हें कि सत्य का प्रकाश न कीजिय। इस से कमिश्नर रुष्ट होगा, 
naar बिगड़ जायगा, परन्तु में तो किसी भी शक्तिशाली मनुष्य 
के भय से सत्य का प्रकाश-प्रचार--त्याग नहीं सकता । इस 
कतव्य-कमे को करत में विसी का भी डर नहीं मानता । मेरा यह 
zg विश्वास है कि आत्मा अमर ओर अविनाशी है। यदि कोइ 
एसा माई का लाल यहाँ हो जो कहे कि में आत्मा का छेदन-भेदन 
कर सकता हूँ, उसके टुकड़े बना सकता हूँ, तब ही में सोचूँगा 
कि सत्य का प्रकाश करू वा न करूं | परन्तु इस क्षणए-भङरुर देह 
की रक्षा के लिये, चार दिनों के जीने के लिये मेरा सत्य के प्रचार 
को बंद करना सवथा असम्भव है ।” उन के इन ओज-मभरे वाक्यां 
को सुन कर सभी सुननेवाले सन्नसे हो गये मन ही मन सभी न 
उन को निभयता का, सत्य-निष्ठा का और वीरता का लोहा माना , 

सत्य में निष्ठा रखनेवाला मनुप्य कैसा होता है, इस का उप- 
देश वे इस प्रकार करते हे:--“जो मनुष्य सत्य के पालन करने 
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का ZZ संकल्प कर लेता है, वही उत्तम गुणों का धारण करता 
है । जब मनुष्य उत्तम गुणां को धारण कर के प्रतिष्ठा के योग्य 
बन जाता है, तब प्रतिष्ठा पा कर उस का विश्वास सत्य में ओर 
भी अधिक दृढ़ हो जाता है। इस विश्वास से उस पर aa 
का रंग अधिकाधिक बढ़ता ओर चढता चला जाता È 
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यज्ञ, देवता ओर ऋषि आदि । 

श्रीस्वामी जी महाराज यज्ञादि सुकर्मा में बड़ी श्रद्धा रखते थ , 
इन का प्रचार करन में वे सदा तत्पर रहत थे। यज्ञ के विषय में 
उन का उपदेश यह है:--“यज्ञ शब्द के तीन अर्थ हैं--देव-पू जा, 
मंगति-करश ओर दान । देव शब्द पर विचार करन से ज्ञात 
होता है कि इस के अर्थ प्रकाशक-स्वरूप, योतक-प्रकाशक-ऊ हैं ।. 
वेद-मन्त्रों को भी देव कहते हें, क्योंकि इन से fana का 
प्रकाश होता है। देव शब्द का अथ परमेश्वर भी है। परमात्मा 
ही से सूयोदि प्रकाशक पदार्थ प्रकट हुए हैं। ज्ञानी जन भी अनेक 
गुणों और विद्याओं के प्रकाशक होते हैं। इसलिये देव शब्द 
विद्वानों के लिये भी प्रयुक्त होता है 1” 

यज्ञ में परमेश्वर और मन्त्रों ही का देव माना है। aa तो 
मुख्य देव एक इश्वर ही है। तेतीस देवताओं का जहाँ वणुन है 
वहाँ इन से तात्पर्ये है--अग्नि, प्रथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, 
योः, चन्द्रमा और नक्षत्र ये आठ वसु हैं। प्राण, अपान, व्यान, 
समान, उदान, नाग, कूम, कृकल, देवदत्त, धनय और ग्या- 
रहवाँ जीवात्मा, ये ग्यारह रुद्र हैं; बारह आदित्य, इन्द्र अथात 
विद्युत्‌ और प्रजापति श्रथात्‌ यज्ञ--ये ३३ देवता हैं ।" 

महाराज के मत में देव शब्द के अर्थे माता पितादि भी हैं: 
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उन का आदर-सत्कार, पूजन अचन देव-पूजा है | इस पर वे कहते 
हे-“दिवता दो प्रकार के हैं--एक मूर्तिमान और दूसरे अमूत्ति- 
मान्‌ । माता, पिता, आचाये और अतिथि ये चार मृत्तिमान्‌ देवता 
हैं। पाँचवाँ देवता परब्रह्म परमेश्वर है और वह अमूतिमान है । 
gett आदि जड़ वस्तुओं में देवपन केवल व्यवहार में-कहन 
ait aaa में-माना जाता है। माता, पिता, आचार्य और 
अतिथि आदिकों में देव शब्द का उपयाग व्यवहार और परमाथ 
का प्रकाश करने में भी होता हे। मन ओर इन्द्रियां के लिये भी देव 
शब्द आया है । वहाँ इस शब्द का उपयोग व्यवहार और परमाथ 
दोनांमं होता है । पर उपासनीय केवल परमात्मदेव ही हैँ ।'' 

मृत्तिमान देवताआ का वणन करते हुए महाराज फिर उप- 
देश देत हें:-— 

'“प्रथम तो gada मृत्तिमती देवता माता है। सन्तानों का 
चाहिए कि माता की सेवा-नुश्रपा तन मन-थन से करं । उस सब 
प्रकार प्रसन्न रक्खं । उस का अगमान कदापि न करं | दूसरा देव 
पिता है। उसका भी पूजन माता के समान हाना चाहिए | 
तीसरा देव विद्या का दाता आचायय है । तन-मन-घन से उस की 
सवा करना faai का कतव्य है । चोथा देव वह अतिथि है जा 
Aga, घाम्मिक, सरल और सब का हितकारी हो; जो aaa 
श्रमण कर के सत्यापदेरा द्वारा सब्र को सुख देने का प्रयत्न करे । 
एस सन्तों और सज्जनों की सवा करना पुण्योपाजन का साधन 
हे । पाँचवाँ देव पत्नी क लिय पति है और पति के लिये पत्नी भी 
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देवता है। ये पाँच म॒त्तिमान देवता हैं जिन के कारण मनुष्य क! 
पालन-पो पण होता है, उससे उत्तम आचार-विचार की शिक्षा 
मिलती है, सदुपदेश और विद्या की प्रामि होती है । परमात्मा को 
प्राप्त करने की यही पाँच सी ढ़ियाँ हैं ।" 

“यज्ञ शब्द का दूसरा अथ संगति-करण है, जिस का तात्पय 
है सन्सों, सजनां और गुणा-ज्ञानो जनों का सत्संग करना, उन के 
वचनां और विचारों स लाभ उठाना, और दान-दक्तिणा से उन 
की सबा-भक्ति करना ।" 

श्रीस्वामी जी नाम मात्र के साधु-सन्तों ओर गुरुजनों के संग का 
उपदेश नहीं देते थे । उन क विचार में ता साधु-सन्त, ब्राह्मण और 
मुरु आदि व्यक्तियों में ज्ञान, ध्यान, जप-तप और परोपकार आदि 
शुभ कर्मो का विशेष होना परमावश्यक है। इन के बिना कोरे 
नाम किसी काम के नहीं और नितान्त निरथक हें । इस विषय मे 
म्वामी जी का उपदेश यह हैः-- 

Cosa, विद्वान्‌, धार्मिक और परोपकारी जनों को सन्त 
कहते हें | साधु उन को कहा जाता है जो जन घम्मयुक्त और 
उत्तम कम करें, सदा परोपकार-परायण रहें, विद्वान्‌ और गुणवान 
हों, सत्योपदेश से मनुष्यां का हित-साधन करें। जब ऐसे सन्त 
जन सत्योपदेश करत हुए विचरण करते हैं, तभी अन्धकार की 
परम्परा नष्ट हो कर प्रकाश की परम्परा चला करती है |» 

स्वामी जी शान्त दान्त जनों का साधु सन्त कहा करते थ | 
क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर में फॅसना सन्त-घम के विरुद्ध सम- 
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[ ६२ | 

रते थे । एक दिन की बात है कि उनके पास दो arg आये थोर 
वात्तालाप में कहने लगे कि हमने क्रोध आदि को जीत लिया है । 
श्री caret जी ने कहा कि महात्मन्‌, क्रोध आदि को जीतना कोई 
सुगम काय नहीं । इनके विजय होने का अभिमान न कीजिये 
किन्तु इन्हें विजय करने में यत्नशील da रहिये । उन मुनियों न 
महाराज की अनुमति को न माना । waa बिदा हो कर बाहर 
आँगन में आये तो स्वामी जी के एक कमचारी से उनकी तू तू में 
में हो गई। फिर क्या था, उनकी कलह-कल़ा इतनी चमकी कि व 
नार-गीट पर उतर आये। उनकी परस्पर की तजना गजना को 
सुन कर स्वामीजी बाहर आये ओर उन दोनों मुनियो का भीतर ल 
जा कर समझाने लगे--“महात्मन , मेन तो पहले ही कहा था कि 
आप इस वात का अभिमान न कीजिये fe हमने क्राधादि 
का जीत लिया है । हाँ, अभ्यास करते रहिये, ये अम्त में उपशम 
अवश्य हो जायँग | परन्तु उस खय आप नहीं मानते थे। अब 
तो आप म्वयं जान गये कि इन दोषों को दमन करना कितना 
दुष्कर है!” उन साधुओं ने स्वामी जी के चरण छू कर कहा 
कि महाराज आप का कथन सवथा सत्य है। आगे हम अहंकार 
कदापि न करेंगे और आप क उपदेश पर चलते रहेंगे | 

स्वामी जी ने संन्यासी सन्तों का कत्तव्य वणन करत हुए 
कहा है--“तीन एषणाओं को त्याग कर निष्पक्ष भाव से वेदिक 
चम का उपदेश करना संन्यासियों का मुख्य कमे है । जैसे गृहस्थ 
लोग अपने व्यवहार और स्वार्थ में परिश्रम करते हैं, संन्यासी 
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[ ६३ ] 
सन्त परोपकार-कम में उनसे भो श्रधिक परिश्रम करं, तभी 
aaa की उन्नति हो सकती है । नहीं तो व्यर्थ पर्यटन में काल 
'बिताना, दएड-कमणडलु उठाये स्थान स्थान में चक्कर लगाते फिरना, 
ईच्या, द्वेष, निन्दा और दुष्कमो में Ha रहना, और वेश मात्र से 
अपने आप को कृतकृत्य मान लेना जीवन को व्यथे Hay देना है, 
जगत्‌ में निष्फल निवास करना है 1” 
स्वामी जी महाराज यह मानते थे कि संन्यासी सन्तों के लिये 
निस्प्रही, त्यागी, जितेन्द्रिय और भगवद्‌ भक्त होना परमावश्यक है | 
उन्हा ने संन्यास-घम्म का उपदेश देत हुए श्री सहजानंद जी से 
कहा था कि संन्यास ले कर वासना-जाल को काट देना चाहिए । 
इन्द्रियदमन करना अति उचित है। संन्यासी सन्तों को चाहिए 
कि प्राणायाम के पानी से अपन मन की मैल घो डालें; प्रणव 
पवित्र में चित्त का लगावे: जप-आराघना के साधन से अपनी 
आत्मा को उन्नत करें: सदा लोक-हित के कामों में भाग लें; सवत्र 
धर्म्मोपदेश ही का डंका बजावें; और पक्षपात तथा श्रम्याय- 
अनीति में न फॅसें | 
श्रीस्वामी जी साधुझों ओग ब्राह्मणों के विषय में यह भाव रखते 
थे~-“्राहश और साधु अपने उत्तम गुण-कर्म-स्वभाव से होते 
हैं । परोपकार उनका परम कमं है । त्राह्मण और साघु के नाम से 
उत्तम जनों ही का महण करना उचित है । यदि कोई उत्तम साधु - 
ब्राह्मण न होता तो यवनों और इसाइयों के आक्रमणों से वेदादि 
ae शास्त्रों को कौन बचाता ? इन का पठन-पाठन कौन रख 
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[ ६४ | 
सकता? आज तक आर्या मे Ure की प्रेम-भक्ति को बनाये रखने- 
वाले ब्राह्मण और साधु-सन्त ही हैं 1” 

महर्षि शुरु-पदवी के अधिकारी भी गुणी जनां ही का मानतः 
थे । उन की सम्मति में कान में फूँक लगानेवाले, डेरेदार, मठा- 
धीश और आडम्बरी महन्त गुरु नहीं हैं! गुरु तो वे कहे जा 
सकते हैं जो शिष्य के अन्तःकरण स अज्ञान की कालिमा का 
माजन कर डालें, उसे आचार-विचार सिखा कर धार्मिक जीवन 
प्रदान करें, और उस के मनोमस्तक में विकास को ज्योति चमका 
दें । ऐसे गुरु जन कोन हें, इस पर महाराज के वाकय ये F— 
“गुरु तो माता, पिता, आचाय्ये और अतिथि हैं । उन्हीं से विद्या 
सीखनी और उन्हीं की सेवा करनी उचित है ।'' 

श्री स्वामी जी ने यज्ञ का तीसरा अथ दान बताया है । उन्हा 
न कहा हे-“यज्ञ का तीसरा अर्थ दान है aa दानो में ज्ञान 
का दान अविनाशी और प्रधान है। अन्न, वस्त्र आदि के दान 
विद्या-दान की बराबरी तो नहीं कर सकते, परन्तु इस के सहायक 
अवश्य हैं । वे भी दान कहे जाते हैं ।”' 

दान देनेवाली नर-नारियों के कितने प्रकार हें, इस पर महा- 
राज के ये वाकय हे-- 

“दाता तीन प्रकार के होते हें--उत्तम, मध्यम और निकृष्ट । 
जो दाता देश, काल और पात्र को देख कर सत्य विद्या की वृद्धि, 
aa धम्म की उन्नति और परोपकार के कार्यों के लिये दान दे, वह 
उत्तम दाता कहा जाता दै। जो कीर्ति और स्वाथ-सिद्धि के लिये 
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दान करे, ag मध्यम कोटि का दाता होता है । निकृष्ट कोटि का 
दाता बह है जो देते समय देश, काल और पात्र का कुछ भी 
विचार न कर और अपना या पराया हित किंचिन्मात्र भी सिद्ध 
न कर सके, अंधाधुन्ध दान दे, अपमान और तिरस्कार से दें, 
wis धूत्त को दे कर तथा कुव्यसनों में लगा कर धन GTA ।'! 

Taal जी ऐसे जनों को दान देने के लिये कहते थे जा 
gua हों, दीन हों, और असमथ हों। कुपात्र को अन्नादि देन 
से लाभ के स्थान में आलस्य ओर प्रमाद की वृद्धि से हानि ही हाती 
है। सुपात्र गुण-कम वणन करते हुए उन्हा न यह उपदेश 
दिया है--“जो जन ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेद-पाठी, सुशील, 
सत्यवादी, पुरुषार्थी और परोपळार-परायण हें, वे सब सुपात्र हैं । 
उदार जन, विद्या और धम्मे की उन्नति करनेवाले, प्रशान्त, निन्दा- 
स्तुति और दवषे-शोक को समान सममनेवाले पवित्र पात्र हैं । 
त्र जन भी दान के पात्र हैं, जो निभेय ओर उत्साही हैं, जो योगी, 
ज्ञानी और इश्वराज्ञा का पालन करनेवाले हैं, जा न्याय-नीति- 
युक्त और रीति-भाँति पर चलते हें । जो उपदेशक सत्योपदेश देते 
हुए विचरण करते हैं, जो वेद-शास्त्र का ज्ञान-दान देते और जिज्ञा- 
सुओ के सन्देह मिटाते हें, वे भी सञ्च सुपात्र हैं । जो सज्जन अपने 
समान सब का सुख-दुःख और हानि-लाभ सममते हैं, इठ-दुराप्रह 
स दूर रहते हें, मान को विष समान मानते हैं, धम्मे पर चलते 
हुए अपमान को अमृत तुल्य जानते हैं, यथालाभ ही में सन्तोष 
करते हैं और किसी की निन्दा चुगली करने के कीचड़ को नहीं 
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छत, वे qua सममे जाते हैं। जो वीतराग, सत्य मानी, सत्य- 
वादी, सत्यकारी, सरल-स्वभाव, गम्भीराशय ओर सत्पुरुष हे, 
व भी उचित पात्र हैं। जो सज्जन जनहित में रात-दिन लगे रहत 
हैं, पराये सुख के लिये समय पर अपने प्यारे प्राणों तक को 
समपर कर देने के लिये तैयार रहते हें, जो धार्मिक ओर az- 
चारी हैं, वे सब सुपात्र सममे जाने चाहिएँ । परन्तु दुर्भिक्ष में, 
दुःख में, दुर्दिन की पीड़ा में, आपत्काल ओर व्याधि-बिपत्तियों में, 
सभी जन अन्न-जल, ओषध ओर वखादि के अधिकारी हुआ 
करते हें। एस संकट के समय में पात्रापात्र का विचार करना 
उचित नहीं है 17 

महाराज उन महापुरुषों को ऋषि मानते थे जो योगिजन 
ओर आत्म-दर्शी हों, जो उसी का वणन कर जिसका भाव उन्हा 
न साक्षात कर लिया हो, और जो यथार्थ बक्ता और आप्त हा । 
जा महात्मा वंद-मन्त्रां के भाव का अनुभव कर के जनताका 
कल्याण-कामना के लिये उस का उपदेश करें--उनका प्रकाश 
करे--व ऋषि-कोटि में fra जाते हैं। तत्वदर्शियों को भी ऋषि 
कहा जाता È । एस सन्त जनों के बनाये हुए मन्थां को, दाशनिक 
WMS को, स्मृति पुस्तकों को और आरम-तस्व-निरूपण के वास्यों 
aut गीतों के संग्रह का आष प्रन्थ कहा जाता है। ऐसे आप 
प्रन्थ भी धम्म-तत्व के बोधक होने से धर्म में प्रमाण मान जाते हैं । 
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सम्बन्ध-धम्मं | 

परमहंस श्री दयानन्द जी व्यावहारिक धम्मे के एक उत्तम 
भाग-—सम्बन्ध-धम्म-का पालन करना आवश्यक बताया करते 
थे । इस विषय पर वे प्रभावशाली भाषण दिया करते थे । सम्बन्ध- 
धम्मे का जिस ने पालन नहीं किया, उस में जिस ने त्रुटि दिखाइ, 
वह दूसरे धम्मो में पूरा नहीं उतर सकता । यह घम्मे तो gaz 
घम्माँ के स्वर्गीय मन्दिर में जान के लिये द्वार है । इसी से मनुष्य 
के आचार-विचार का, धैय्य-घारणा का, त्रत-नियम का, कतंव्या- 
कतव्य का, यहाँ तक कि उस के:अन्तरङ्ग बहिरंग का पता लगता 
है । सम्बन्ध-धम्म के संम्राम-चेत्र ही में सत्यता, वीरता, निभयता, 
उदारता और विनीतता आदि दैवी गुण सम्पादन किये जात हैं, 
तथा दुगुण-रूप दैत्यों पर विजय लाभ होती है । 

श्रीमहाराज सम्बन्ध-धम्मं का वणन करते हुए उपदेश देते हैं 
कि पुत्रों के साथ पिता का जो सम्बन्ध है, उस का पालन करन 
क लिये पिता को चाहिए कि अपनो सन्तानको सब प्रकार से 
योग्य बनावे । वे ही पितृ-जन उत्तम हैं जो सन्तानों को, अपने 
तन-मन-धन को भी समपण कर के, उत्तम विद्या और व्यबहार 
सिखाते हैं, उन को सदा श्रेष्ठ बनाने का यन्न करते हैं, आस्तिकता 
का और घम्म का उपदेश देते हें । इस सम्बन्ध का पालन करने 
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के लिये माता-पिता का कतेव्य है कि सन्तान को विनय-धम्म का 
उपदेश करें, सुशीलता की शिक्षा दें और शिष्टाचार भी सिखावं | 
उन में कुसकू, कुव्यसन और दुगुण न बढ़ने दें । जो माता-पिता 
अपने पुत्र-पुत्रियो को गाली देना fara हैं, अपमान और निरा- 
दर की शिक्षा देते हैं, लाड-प्यार में हठी और दुराम्रही बनाते हैं, 
पढ़ने लिखने से वंचित रखते हैं, वे सन्ताना के पक्के शत्रु हैं। 

आचाय्ये का--धम्में-गुरु का--जो बताब शिष्य के साथ 
होना चाहिए, उसका श्री स्वामी जी ने इस प्रकार वणेन किया है-- 
“आ।चाये शिष्यो को ऐसी शिक्षा दे जिससे उसके शिष्यो में सत्यता, 
सरलता और सुकोमलता आदि गुण आ जायँ। वे आज्ञाकरी 
बने, क्रोधी, हठीले, अहङ्कारी और व्यथंवादी न हों, सभ्य और 
सुयोग्य कहदलावें, नम्नता का त्याग न कर, उपकारो जनों का 
आभार तथा कृतज्ञता माने, पुरुषार्थी, साहसी और परोपकारी बने 
रहें । इन्द्रिय-दमन और सदाचार रूप शुभ कर्मों का सदा सेवन 
करें । शिष्य के साथ आचाय का प्रेम अपार होना चाहिए | 

सन्तानो और शिष्यों का उत्कृष्ट कत्तव्य है कि अपने पवित्र 
सम्बस्धों के पालन करने में कभी भी त्रुटि न दिखावें | गुरुजनौ के 
विनीत saad बनें । उनका सदा प्रिय आचरण करें और कथन 
माने । अपना सर्वेस् लगा कर भी उन को सुख तथा सन्तोष दें । 

भाई-बहनों के परस्पर के सम्बन्ध-धम्म को पालने के लिये 
बन्घु-भावना, हितकामना, आ्रादर-सम्मान और प्रम-प्रीति होनी 
बाहिए । geal, द्वेष और विरोध न हो । एक दूसरे को सहायता 
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देने में सकोच न करें । सीधा, सरल बतोव और कतेव्य-पालन 
श्रात्‌-भाव के महावृक्ष का मूल है । 

सांसारिक सम्बन्धों मं पति-पल्ली का सम्बन्ध एक पवित्र और 
अत्युत्तम सम्बन्ध हे । इसके पालन करने में बड़ी सावधानी रखनी 
चाहिए | इस सम्बन्ध-सूत्र को सुदृढ रखने के लिये स्वामी जी मे 
यां उपदेश दिया है--''पति पत्नी में से कोइ भी कभी किसी का 
अप्रियाचरण न कर । जिस व्यवहार से एक दूसरे को कष्ट हा, 
उस को छोड़ दं । एक दूसरे के लिये सच्चे और सरल-स्वभाव हों । 
परस्पर एसा बतोव करें कि सुख ओर सुप्रसन्नता का अंत न आन 
पावे । वे सेवा-धम्मं के पालन करने में तत्पर रहें | पुरुष का कतव्य 
हे कि वस्राभरण आदि वस्तुओं से पत्नी को सुप्रसन्न Ta) घर क 
सारे काम-काज उसे सोंप द्‌ । पत्नी का भी यह कतेव्य है कि पति 
को खान-पान ओर प्रेम-भाव स सुखी बनाव, जिस से सन्तान 
उत्पन्न हो और सुख बढ़ता चला जाय ।?? 

“जिस कुल में -घर में--पति-पत्नी कलह नहीं करते किन्तु 
एक दूसरे से प्रसन्न और सन्तुष्ट रहते हें, निश्चय रूप से, इसी कुल 
में कल्याण बना रहता है। परन्तु परस्पर का यह सम्बन्ध-घम्म 
तभी स्थिर रह सकता है जब ब्रह्म चय्य-घारण-पूवेक विद्या प्रहण कर 
के युवा अवस्था में विवाह किया जाय | और हो भी वह एक दूसरे 
की प्रसन्नता से--स्वयंबर की रीति से ऐसे विवाहों ही से सम्चम्ध- 
थम पलते हैं और उत्तम सन्ताने हाती हैं। स्वयम्बर रूप प्रेममय 
विवाहा से ता जो सन्ताने हाँगो, वे शूर वीर ही होंगी, प्रत्यक 
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प्रकार से योग्य होंगी । ऐसे विवाहों की सन्तान के समान दूसरे 
विवाहों की सन्तान लाखों में कोई एक निकले तो निकले। 
स्वयंवर-सन्तान तो अपने बल से, पराक्रम से, धम्मे-भाव से, 
सुशीलता से, शुभ गुणों से और बुद्धि के प्रभाव से अपने कुल की 
कीर्ति को चारों ओर फैला देती है |” 

पड़ोसी को पड़ोसी के साथ और स्वामी को सेवक के साथ 
मम्बन्ध कैसे निभाना चाहिए, इम विषय में श्री स्वामी जी झे 
बचन ये हें--“मित्रों को परस्पर अपने आत्मा के समान, प्राणों के 
समान बतेना चाहिए । सत्य व्यवहार और धम्म-भाव में कभी 
भी भंद्‌-भावना न आते दें । अपने पड़ोसियों को अपनी देह क 
तुल्य जानना चाहिए। सभ्य मनुष्य वैसा ही हित उनका कर, 
जैसा अपनी काया का करता है। स्वामी सेवक के साथ ऐसा 
बरताव करे जैसा वह अपने अक्लो के साथ करता है। उस की रक्षा 
करना उस का धम्म है। सेवक जन भी अपने स्वामियों को अपना 
जान सदा प्रसन्न TEM ओर उनका हित चाहें ।'' 

सभा-समाजां में सम्मिलित हो कर एक gaz से उचित 
व्यवहार करना बड़ा आवश्यक हुआ करता È | सभा क सभासदां 
को भाषा सुकोमल, सभ्य ओर मीठी होनी चाहिए | सभा में गँवारू- 
पन शोभा नहीं देता dagi में भी सत्य ओर सरलता का होना 
उचित है । अपने पक्ष का पाषण तो कोई भले ही करे, पर अधिक 
खींबानामी. अच्छी नहीं होतो | इस से वैमनस्य ही बढ़ा करता है । 
श्री महाराज सभा के सम्बन्ध में यों कहते हैं:-- 
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“जब कोई जन सभा में जाय तो पहले इस बात का सुदृढ़ 
संकल्प कर ले कि आज मुमे सत्य ही की स्थापना करनी है. मिश्या 
पक्ष को गिराना है। सभा में किसी बात का अ्रभिमान न करे, न 
अपने आप को बड़ा माने | संवाद में यदि दूसरा सभासद उस की 
बात का-- उसके पक्ष का--खण्डन कर दे, तो बुरा न माने । क्रोध 
न कर और न अप्रसन्नता ही दिखावे। अपनी प्रकृति में ओछापन 
न आने दे। दूसरे के कथन को--पक्ष को--ध्यान-पूवक मुन | 
उस में जितना अंश ठीक न Sa, उस का प्रतिवाद करे: और जो 
सत्य हो, छसे प्रसन्नता से स्वीकार कर ले। सभा में बढ़ाइई-छाटाई 
का विचार नहीं रखना चाहिए। व्यथ वाद करना अथवा मिथ्या 
पक्त पर डट जाना सभा के नियमों के विरुद्ध है। परन्तु सत्य पर 
स्थिर रहना चाहिए | सभा में ऐसी रीति से आवे-जांय और उठे- 
बैठ जिस से वह किसी को बुरा न लगे, और अशिष्टता न जान 
पड़ । सब के संवाद में, सभा के spat में, सदा सवहित पर दृष्टि 
रक्खे। सज्जनों से मेल-जोल बढ़ावे। अपने GS प्रणों को--अपनी 
प्रतिज्ञा आं को--पूर्ण करने में कभी आलस्य और प्रमाद न करे ।" 

सभाओं में बहुत से वाद-विवाद इस लिये भी हुआ करते हैं 
कि कई सभासद अपना तो सुधार नहीं करते, परन्तु दूसरों की 
समालो चना करने में बड़े वीर बने रहते हैं। अधिक सुधार तो 
स्वदाष देखने ही से होता है। इस पर स्वामी जी महाराज कहते 
हे--“ ऐसे भी बहुत मनुष्य हैं. जिन को अपने दोष तो नही दिखाई 
पड़ते, परन्तु दूसरों के दोष देखने में वे सदा सुसज्जित रहते हैं। यह 
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बात न्याय की नहीं है । मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने दो षां 
को देख-भाल कर निकाल दे, तब दूसरे के दोषों रौर दुगु शो 
पर दृष्टि डाले। जो कोई पक्तपात-वश हो कर देखता हे, उस 
न तो अपने दोष दृष्टिगोचर होते हैं और न पराये ही ।” 

प्रेम-पूवक सुनने-सुनाने का जो सम्बन्ध है, उसे दत्त चित्त 
हो कर पालन करना चाहिए | सत्संग में बैठ कर शाख्ों के उपदेश 
सुनने स जो लाभ होता है, उस का वणन महाराज ने इन शब्दों में 
किया 2—“Aa मनुष्य पढ़ने से पणिडत होता है, वैसे ही gaa 
से बहुश्रुत हो जाता है। agua सज्जन यदि सुनी gz बातें 
दूसरों को न समझा सके, तो भी आप तो उन से अवश्य लाभ 
उठाता है। मनुष्य में सत्यासत्य को निर्णीत करनवाली बुद्धि 
विद्यमान्‌ है। इस कारण सुने हुए ज्ञान का उपयोग कर ag 
सन्मार्ग को पा सकता है ।”” 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


बारहवों विन्दु । 
राजनीति के कुछ सूत्र और भारत-भक्ति । 


महर्षि दयानन्द जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्याथ-प्रकाश 
में राजधम्म का भली भाँति ada किया है, राजा के गुण-दोषों 
को दिखाया है । उन्हो ने मुरादाबाद आदि नगरों में राजा-प्रजा 
के धम्मों का वणुन किया स्थान म्थान पर राज-नीति के तत्त्वों पर 
व्याख्यान दिये। बुलन्दशहर के कलक्टर को SETA उपदेश दिया 
किआप पूरा समय लगा कर प्रजा का पालन किया करें, यही राज- 
धम्म है। अपने प्रेमी देशीय राजाओं को भी वे राष्ट्र-नीति का 
उपदेश दिया करते थे । महाराज स्वराज्य-सुधार को, राष्ट्र-छद्धार 
को और गिरी हुई जाति के उठाने को एक प्रकार का धम्मे-काय ही 
मानते थे । परमहंस जी के कार्यकाल में भारतवर्ष पर भय-नीति 
ओर दमन-नीति का राज-चक्र चल रहा था। सैनिकों के उठने के 
पश्चात्‌ राजपुरुष-शासन ने प्रजा को निःशस्तर बना दिया था। यहाँ का 
व्यापार-व्य वसाय सब नष्ट हो चुका था | आय्योवते के भविष्य पर 
निराशा की, निबेलता को, कायरता की, निधेनता की और सब से 
बढ़ कर भयङ्कर दुभिक्ष की महा अँधेरी रात्रि छा गइ थी । भय- 
नीति और दमन-नीति के शासन में कोई राष्ट्र-सुघार का नाम तक 
न लेता था । इस विषय में देश के कोने कोने तक चुप्पी छाई हुई 
धी । ऐसे विषम समय में सारे आरत-खणड में एक श्री दयानन्द 
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जी ही थे जो पूरी दमन-नीति के दिनों में राष्ट्र सुधार की चर्चा 
चलाते, जातीय जीवन का उपदेश देते, प्रजा-पीड़ा की चिन्ता 
करते, लोक-हित की हत्या के विरुद्ध बोलते और मनुष्य-मात्र के 
म्वभावसिद्ध अधिकार--स्वराञ्य--का सुरीला गीत गाते थे । ऊपर 
कहे aqi का भाव परमहंस जी के इन वचनों से प्रकट 
हाता है :--- 

“अब अभाग्योदय से और Mea के आलस्य से, प्रमाद से, 
परम्पर के विरोध से, अन्य देशां में राज्य करने की कथा तो क्या 
कही जाय, आय्योँ का तो इस समय आय्योवत में भी अखण्ड, 
म्वतंत्र, स्वाधीन और निभय राज्य नहीं है। जो कुछ है भी, तो 
बह भो विदेशियों के पदाक्रान्त हो रहा है । थोड़े से राजाही 
म्वतंत्र हैं । जब दुर्दिन आता है, तब देश-वासियों को अनेक प्रकार 
के दुःख भोगने पड़ते हैं ।?' 

“काइ कितना ही (aa) करे. जा स्वदेशीय राज्य होता है 
बह सर्वोपरि होता है । ( यदि ) मत मतान्तर के आम्रह से रहित, 
अपने-परायं के पक्षपात से शून्य, प्रजा पर माता-पिता के समान कृपा 
करनेवाला, न्याय और दया से युक्त भी विदेशियो का राज्य हो, 
at भी पूणे सुखदायक नहीं हो सकता । (क्योंकि) भिन्न भिन्न 
भाषा का, प्रथक्‌ पृथक्‌ शिक्षा का और अलग व्यवहार का विरोध 
gza अति दुष्कर है। बिना इस के छूटे एक दूसरे का पूरा 
पकार होना, अभिप्राय सिद्ध हाना कठिन है ।”? 

श्रीस्वामी जी महाराज ने सत्याथ-प्रकाश के विशेष समुल्लास में 
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तो स्वराज्य का वर्णन किया ही था, परन्तु भारत देश की दीन 
दशा, पराधीन प्रजा की अवस्था और जनता की श्रधागति उन के 
विमल चित्त-दपण पर ऐसी प्रतिबिम्बित थी कि वे परम प्रभु से 
प्राथना करते हुए भी अपने हादिक उद्गारो को इन शब्दों में 
प्रकाशित कर गये हेँ-““( हे प्रभु, में ) चक्रवर्ती राज्य और विज्ञान- 
रूप को प्राप्त होऊँ। जो आप को आत्मा आदि दान करता है, आप 
उस को व्यावहारिक ओर पारमार्थिक सुख अवश्य प्रदान करते 
हा ( परमेश्वर ! ) आप कृपया हम का कोमलता आदि गुणयुक्त 
चक्रवती राजां की नीति दान दीजिये। सत्य विद्या से युक्त 
सुनीति प्रदान कर के ( हमें ) शीघ्र साम्राज्याधिकारी बनाइये ।"' 

'हे इश्वर ! हमारी सहायता कीजिये, जिस से सुनीतियुक्त 
हा कर हमारा स्वराज्य बहुत ही बढ़ जाय । घोड़े आदि we 
पशुओं स ओर चक्रवर्ती राज्य के ऐश्वम्य से हमारे काम को पूण 
कीजिये । हमें चक्रवर्ती राज्य और साम्राञ्य-घन सुख से प्रदान 
कीजिये | ( हम ) अन्योन्य की प्रीति से, परम बल और पराक्रम 
म निष्कण्टक चक्रवर्ती राज्य भोगे ।? 

मुझ को * ` सर्वोत्कृष्ट विद्या और चक्रवर्ती राज्यादि परमै- 
श्रय, जा स्थिर है, परम सुखकारक हे, उस को प्राप कराइये | हम 
आप के पुत्र, आप की कृपा से, उत्तम सुख को लाभ करें । जब 
तक जीये, तब तक सदा चक्रवर्त्ती राज्यादि सुख से सुखी रहें | हृ 
महाराजाधिराज WATT, अपनी कृपा से हमें अखण्ड चक्रवती 
राज्य के लिये शौय्य, aa, नीति, विनय, पराक्रम ओर बल आदि 
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उत्तम गुणों से पुष्ट कीजिये । हमारे देश में अन्य देशवासी राजा 
कभी न हों तथा हम लोग कभी पराधीन न हों ।?? 

श्री स्वामी जी आय्योवत्त देश के महत्व पर इतने माहित थ 
कि इस के सोन्दय्य को वे तुलनातीत सममत थे। इस भाव का 
प्रकाश उन्हों न इन वचनां में किया हे--“यह आय्यीवत्त दश 
एसा ( सुन्दर ) है कि भूगोल भर मे इस के सदृश दूसरा दश 
दिखाई नहीं देता । इसी कारण, भारत-भूमि का नाम स्वण-भूमि 
हे, क्योंकि यही भूमि स्वणांदि रत्नों का उत्पन्न करती है। सृष्टि 
के आदि में, आण्य जन इसी लिये इस में आ कर बसे थे | भूगाल 
मं जितन भी देश हैं--उन के जितने भी निवासी हें--वे सार इसी 
देश को प्रशंसा करते हैं, इसा से आशा रखते हे । पारस मणि का 
बात सुनी जाती है, सा सी नही है; परन्तु यह आय्यावत्तं देश ही 
सच्चा पारस मणि है, जिस को लाहे के सदृश दरिद्र विदेशी gA ही 
सुवणु-धनाढ्य-हो जात हे ।” “सृष्टि ( के आदि ) स महाभारत 
पय्यन्त सब सावभौम चक्रवर्ती राजा आय कुल ही में हुए थे । 
अब उन के सन्तानो के अभाग्योदय स (ये) राजश्रष्ट हाकर 
विदेशियां के पादाक्रान्त हो रहे हैं ॥? 

स्वामी जी महाराज गा आदि पशुं की रक्षा का बणन 
करत हुए भारतवासियों की दु:ख-बृद्धि का कारण यों बताते हैं--- 
“इन पशुआं के सारनवालों का सब मनुष्यों की हत्या करने- 
वाला जानियेगा । देखो, जब erat का राज्य था, तब ये महो- 
पकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे। तभी आय्याचत्त वा 
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अन्य भूगोल में मनुष्यादि प्राणी बड़े आनन्द स बतेत थे । दूध, 
घी ( आदि वस्तुओं ) और बैल आदि पशुओं की अधिकता के 
कारण अन्न-रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जब से गो आदि पशुओं 
को मारनेवाले मांसाहारी, ATT इस देश में आ कर राज्या- 
घिकारी हुए हैं, तब से, क्रमशः. आय्योँ के दुःखों की बढ़ती (ही ) 
हाती जाती है |?! 

श्रीमहाराज आय जाति की अधोगति का, उस के wary के 
प्रपतन का वणुन करते हुए वडे ममभेदी वाक्यों में कारणों का 
निर्देश करते हें । वे कहते हैं--“आरय्यावत्त में विदेशियों का राज्य 
होने का कारण आपस की फट है, मत-भेद हे, ब्रह्मचर्यं का नाश है, 
विद्या के पढ़ने-पढ़ान का अभाव ओर बाल-काल में अस्वयंवर- 
विवाह हे; मिश्या-माषण, विषयासक्ति आदि कुलक्षण और बेद- 
विद्या का प्रचार न होना आदि दुध्कम हें ।” “जब भाई से भाई 
aza लग जाता हे, तभी (ता ) तीसरा विदेशी आ कर पंच बन 
बेठता है । क्या आप लोग महाभारत की वे बातें जो पाँच सहस्त्र 
वष पहले हुई थां, भूल गये ? देखा, आपस ही की फूट से कोरवो- 
पागडवो और यादवा का सत्यानाश हा गया । सो तो हो गया, 
परन्तु अब तक भी वही रोग ( आर्यो के ) पीछे लगा हुआ है । 
न जाने यह भयङ्कर राक्षस कभी gèn भो वा आय्याँ को 
सब सुखों से छुड़ा कर दुःख-सागर में डुबा मारेगा | उसी गोत्र- 
हत्यारे, स्वदेश-विनाशक, नीच, दुष्ट दुर्योधन के अधम मागे में 
वल कर आय्य लोग अब तक भी दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर 
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कृपा करे कि हम आयो से यह राजरोग नष्ट हो जाय ।” 

किसी जाति अथवा दल की गिरावट का कारण जितना 
आपस की फूट है, उतना ही आलस्थ-प्रमाद भी है। जो जाति 
दुगुणों और दोषों की दलदल में एक बार फॅस जाती है, फिर उस 
का सुधार सुगमता से नहीं होता । परमहंस दयानन्द जी आण्य 
जाति की अधोगति के कारण पर दृष्टिपात करते हुए कहते हें 
“स्वायंभुव राजा स पाणडव पय्यन्त seat का चक्रवर्ती राज्य बना 
रहा | तत्पश्चात्‌ परस्पर के विरोध से (ये लोग ) लड़ कर नष्ट हा 
गय । परमात्मा की इस सृष्टि में अभिमानी, श्रन्यायकारी, अवि- 
aM जनां का राज्य बहुत दिनों तक नहीं चला करता। संसार 
री यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब ( लोगों के पास ) प्रयाजन 
स बहुत अधिक धन हो .जाता हे, तब ( उन में ) आलस्य, प्रमाद. 
पुरुषाथे-हीनता, scat, द्वेष ओर विषयासक्ति आदि ( sam ) बढ़ 
जाते हैं 1 

महर्षि दयानन्द जिस समय कमर कस कर काय-तेत्र में उतर 
थे, समय भारतवष में बड़ा भारी परिवतेन दिखाई देता था। 
पश्चिमी विज्ञान का भूकम्प ga की विचार-शिलाओं को बार 
बार कम्पायमान्‌ कर रहा था | पादड़ियों की खण्डन-खड्ग ओर 
वचन-वासा-वर्षा ने उस समय के आय पुरोहितो को प्रायः पराम्त 
कर teal था। पश्चिमी सभ्यता की चमक-्दमक ने भारत की 
लिखी-पढ़ी प्रजा की आँखों में चकाचोंघ लगा दी थी। वेश में, विभू- 
"घणा में, आषा में ओर रहन-सहन में इतना परिवर्तेन हो रहा था 
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कि मानों यहाँ के जातीय मन्दिर की प्रत्येक ईंट sag जायगी । 
परायापन इतना आ गया था कि अपनपन का नाम तक षडा 
चाहता था । दरडी दयानन्द परिवतेन के महा चंचल चक्र का 
रोकने के लिये इस के मार्ग में एक अति कड़ी रोक बन गये । 
उन्हो ने अपने ज्ञान से, बुद्धि-बल से और शुद्ध क के प्रताप म 
पश्चिमी माया-जाल का परदा एकबारगी उठा दिया और भ्रम- 
अरी प्रजा को सनातन सत्य का बाध प्रदान किया। 

श्रीस्वामी जी न किसी भी जाति के बहिरंग के अनुकरण का 
अनुचित ओर आडम्बर सिद्ध करते हुए, उस समय, भारतीया 
को यह भावपृण उपदेश दिया था:-- 

“प्रभ--देखो, यूरोपियन लोग मुंडे जूते और कोट-पतलून 
पहनते हैं, होटलों में सब क हाथ का खाते पीते हैं, इसी कारश 
अपनी बढ़ती करते जाते हैं । 

“इत्तर यह आप की भारी भूल है देखो, मुसलमान और 
दूसरे लाग सब क हाथ का खाते हे, फिर भी उनकी उन्नति क्यों 
नहीं होती ? यूरोपियनां की उन्नति इस कारण हो रही है कि व 
बाल्यावस्था में विवाह नहीं करते, पुत्रन्पुत्रियां को विद्या और 
सुशिक्षा दिलाते हें । उन में स्वयंवर विवाह होता है। वे जिस 
किसी के पाखण्ड में नहीं Haas जो कुछ करते हैं, परस्पर विचार 
कर करते हें-सभा में निश्चित कर क करते हें । अपनी जाति की 
उन्नति के जिये अपना तन-मन-धन तक लगा देते हैं । आलस्य को 
त्याग कर उद्योगो बने रहते हें । 
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“देखिये, वे अपने देश के बने जूते को (तो) कायालय तथा 
tagi में जाने देते हैं, ( परन्तु ) इस देश के जूते को नहीं जाने 
दत । इतने ही में समझ लीजिये कि (वे) अपने देश क बने 
जूतों ( तक ) का जितना मान और जितनी प्रतिष्ठा करते हैं, अन्य 
देश क मनुष्यों का भी उतना ( मान ) नहीं करते । देखिये, युरा- 
पियनों को इस देश में आये सौ से कुछ ऊपर वष हुए हैं, पर 
आज तक वे लोग वैसे ही मोटे कपड़े आदि पहनते हैं जैसे अपने 
देश मं पहनते थे। उन्हा ने अपने दश का चाल-चलन नहीं छोड़ा! 
परन्तु आप में से बहुत लोगां ने उन का अनुकरण कर लिया हे । 
इमो से तो तुम निबुद्धि ठहरत हो और वे बुद्धिमान्‌ सिद्ध होते 
हें। एमा अनुकरण करना किसी बुद्धिमान्‌ का काम नहीं | 

o (उन में से) जो जिस काम पर रहता है, उस को यथोचित 
रीति a करता है। वे आज्ञानुवत्ती बरावर बने रहते हें । अपने 
देशवासियों को व्यबहार आदि मं सहायता देते हे, इत्यादि गुणा 
अर अच्छे कमा स उनकी उन्नति हा रही है। मुंडा जूता और 
काट-्पतळून पहनने तथा होटलों मे खान-पीन आदि साधारण 
और बुर कर्म्म से वे नहीं बढ़े हें ।”” 

म्वामी श्री दयानन्द जी अपने उपदेशा और वातालाप द्वारा 
भारतवासियां में सदा वे भाव भरा करते थे जिन से उन में मनुष्यत्व 
का मान बढे । वे भोले-भाले, भीरु और निस्तेज न बने रहें । 
महाराज के मन में मनुष्यत्व का मान कितना महान्‌ था, इस का 
MA छनक इस उपदेश स होता है--“मनुष्य उसी जन को कहना 
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( चाहिए) जो मननशील हो कर अपनी तरह दूसरों के सुख- 
दुःख और हानि-लाभ को सममे । अन्याय-कारी बलवान सें भी 
न डरे, और धर्मात्मा faa का भी भय माने gaat ही नहीं, 
किन्तु महातमा जन चाहे महा अनाथ, निवल और निगुण क्यों न 
हो, अपने सारे सामथ्य से उनकी रक्षा, उन्नति और प्रिय आचरण 
कर । अ्रधर्म्मी ( जन ) चाहे चक्रवर्ती, सनाथ, महाबली ओर 
गुणवान भी हो तो उसका नाश, अनिष्ट और अवननि सदा 
करता रहे | जहाँ तक भी हो सके, अन्यायकारियों के बल की 
सवथा हानि किया कर और अपकारियों केबल को बढ़ाया 
करे) इस काम को करते हुए उस को चाह कितना ही दारुण दु:ख 
प्र्न हा, उस के प्राण भी भले ही चल जायें, Weg वह इस मनुष्यत्व 
रूप धम्म को कभी न छोड़े 1” 

महाराज के मत में दूसरे जनों का लाभ पहुँचाना मनुष्यत्व 
का fag है । यही उपदेश ते इन वचनों में देते हैं--“सच तो यह्‌ 
है कि इस अनिश्चित, क्षण-भंगुर जीवन में पराई हानि कर के 
स्वयं लाभ से वंचित रहना और दूसरे को बंचित रखना मनुष्यत्व 
के विरुद्ध है ।?” 

आगे दिये उपदेश में महाराज ने मनुष्यत्व के उज्ज्वल अंश 
का ana किया है--“मनुष्य से भिन्न जातियों के जितने प्राणी 
हें, उन में दो प्रकार का स्वभाव है। एक तो बलबानों से डरना, 
और दूसरे निबलों को डराना--उन को पीड़ा देना, यहाँ तक कि 
यदि उन के प्राण निकाल कर भी अपना स्वाथ निकल सके तो 
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निक्रात लेना | जिस किसी मनुष्य में भी एला हो मातर हो ता 
उसे भी उन्हीं जातियों के प्राणियों मं गिनना चाहिए। परन्तु जो 
मनुष्य निबलों पर दया और उपकार करता है, उन को पीड़ा से 
बचाने के लिये तन-मन-धन तक अपण करन का सदा तैयार रहता 
है, और निबलों का सतानेवाले अधर्म्मी बलवानों से किंचिन्मात्र 
भी भय नहीं खाता, पाप-कम करने से काँपता है, तथा सत्य-कम 
करते निभय और निःशंक बना रहता है, वहीं मनुष्य धन्यवाद 
का पात्र हे । यही मनुष्य-जाति का निज गुण है "? 


Visit For More Hindi Books - http://pdfbooks.ourhindi.com 


Downloaded From - http://pdfbooks.ourhindi.com 


तेरहवाँ विन्दु । 
सामाजिक सुधार । 


श्री स्वामी जी समाज-सुधारक भी थे। उन्होंने समाज क 
सुधार में जितना प्रयत्न किया, उतना कदाचित्‌ ही किसी दूसरे न 
किया होगा । वे पहले पुरुष थे, जिन्हां न॑ पुष्टि के साथ feat 
मं अधिकार-पक्त की घोषणा की, उन क लिये वेद-विद्या तक का 
द्वार खोल दिया और स्वयंत्रर-विवाह की शिक्षा दी । 

शूद्र जनों के सुधार का सूत्र-संगठन करनेवाले भी श्री महा- 
राज ही हैं| उन के वचनां मं यह बात स्पष्ट मिलती है कि ant 
वर्ण गुण-कमीनुसार हैं । इनके वरल जान पर बणे भी बदल जाता 
है । वण जन्म से नहीं है, किन्तु गुण, कम और स्वभावानुसार 
हुआ करता है । वे आये झौर शूद्र शब्द का अथे जाति-परक नहीं 
किया करते थे, किन्तु वे मानते थे कि “श्रेष्ठां का नाम आय्य, विद्वान 
और देव है। जो जन दुष्ट हें, उन का नाम दस्यु--मूख-हे । 
आय्य में त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार भेद हैं । हिजो 
विद्वानों--का नाम आय हे और अनपढ़ो का नाम शूद्र 
अनाड़ी--है i” 

स्वामी जी महाराज छुआछूत के विचार को स्वीकार नहीं 
करते थे। वे सब मनुष्यों को स्पश करने योग्य समझते थे। किसी 
भी स्वच्छ भोर शुद्ध रहनेवाले आय जन के हाथ से अन्न-जल 
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का ग्रहण करना वे धम्म-विरुद्ध नहीं मानते थे। उनका इतना 
आग्रह तो अवश्य था कि हर एक के हाथ का बना खाने से 
अभक्ष्य-भक्षण का कुलक्षण लगने की सम्भावना रहती है। इस 
कारण इस का तो विचार करना ही चाहिए। भोजन के भेद का 
बखेडा जिस कारण से बढ़ गया है, उसका वर्णन वे यों करते È- 
“जब से इसाई मुसलमान आदिकों के मत-मतान्तर चले, उन्हा ने 
गो-मांसादि का खान-पान स्वीकार किया, आपस में वेर-विरोध 
बढ़ा, उसी समय से भोजनादि का ( बड़ा ) बखेड़ा ( खड़ा ) हो 
गया है ।!? 

शूद्र के हाथ का बना अन्न खाने के विषय में उन का मत यह 
है--रसोई शूद्र के हाथ की बनाई हुई ही खाय, क्योंकि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के स्त्री पुरुष तो विद्या पढ़ाने, राज्य पालने, 
पशु-रक्षा और खेती बारी करने तथा व्यापार के काम में तत्पर 
रहते हैं । उन से भोजन बनाने का काम नहीं निभ सकता। हाँ, 
आपत्काल के बिना शूद्र के पात्र तथा घर का पका हुभा अन्न न 
खाय । आयो के घरों में जो शूद्र जन भोजन बनावें, वे वस्त्रादि से 
सवथा पवित्र रहें | 

जा जन आय नहीं हैं, उन के विषय में महाराज के ये वचन 
हे--“हॉ, मुसलमान, इसाई आदि मद्यमांसाहारियों के हाथ का 
खाने में आय्यों को भी खान-पान का उक्त अपराध पीछे लग 
पड़ता है । परन्तु आयो का आपस में एक भोज धोने में कोई भी 
दोष दिखाई नहीं देता ।?? 
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“oraf में जो कोई भी शुद्ध रीति से ( भोजन) बनावे ता 
सब 'श्रायाँ को साथ ( मिल कर ) खाने में तो कुछ भी दोष नहीं 
है । यदि त्राह्मशादि auf के स्री-पुरुष रसोई बनाने, चौका लगाने, 
बतम-भाँड मॉजने आदि के बखेड़े में पड़े रहें, तो विद्यादि ga गुणा 
को वृद्धि कभी भी न हो सके |” 

देश में एकता लाने के लिये भोजन की एकता होना कोई 
आवश्यक नहीं है, इस विषय में श्री स्वामी जी ने एक युरोपियन 
के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि एक ही जलाशय में अनेक जातियों 
के पशु मिल कर पानी पीते हें, पर उन में एकता नहीं होती । 
एक ही इसाई अथवा दूसरे घम्म के राजे सदा संग्राम की सञ्जा 
में लग रहते हैं । उन का gag खाना-पीना उन के बैर-विरोध दूर 
नहीं कर सकता | एकता ओर उन्नति के सच्चे साधन कौन कोन हें, 
इस विषयों में उन के वचन ये हे--““जब तक एक मत, एक दवानि-लाभ, 
एक सुख-दुःख न मानें तब तक उन्नति का होना बहुत ही कठिन 
है । परन्तु जब तक ( लोग ) बुरी बातें नहीं छोड़ते, अच्छी बातें 
अहण नहीं करत, तब तक कंवल खान-पान एक हो जाने से सुधार 
नहीं हो सकता, किन्तु बढ़ती क स्थान (उलटी) हानि हो 
होती है 1 

श्री खामी जी अभक्ष्य के भक्षण को दोष मानते थे। अभक्ष्य 
भोजन का साधारण लक्षण उन्होंने यह किया है--“हिंसा कर के, 
बोरी से, विश्वासघात से, छल-कपट आदि से जितने पदाथाँ का 
प्राप्त कर के उन का भोगोपभोग करना है, वह सब अभक्ष्य है। 
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हिंसादि कमो से पदार्थ एकत्र करना और उन से भोजनादि करना 
भी अभक्ष्य है । जितने पदाथ अपनी प्रकृति से विरुद्ध हैं, विकार 
करनेवाले हैं (वे अभक्ष्य हैं) उन का त्याग करना चाहिए । 
अर जो जिस के लिये विधान किये गये हैं, उन पदार्थों का ग्रहण 
करना भक्ष्य है |?! 

महाराज के मत मं सहभोज का अथवा भाजन की स्वतंत्रता 
का यह अथ नहीं है कि जहाँ जी में आवे, भोजन कर लिया जाय, 
स्थान की शुद्धि का कोई विचार न हो; और यह भी नहीं कि चोके- 
ada ही के आडम्बर में धम्म-कमं की इतिश्री कर दी जाय । इस 
विषय में श्री उपदेश यह हे--“भो जन बनाने का स्थान प्रति दिन 
गोबर से, मिट्टी से, झाडू आदि दे कर शुद्ध रखना चाहिए । यदि 
पक्का स्थान हो तो जल से घा डालना उचित है । लपनादि से रसोई 
के स्थान को स्वच्छ रखना आवश्यक है । जो स्थान अच्छा रमणीय 
दिखाई दे, वहीं भोजन करना चाहिए ।?' 

छुआछूत और विदेश-गमन पर वे कहत हे--“इसी मूढ़ता स 
इन लोगों ने चोका लगाते, और विरोध करते कराते अपनी स्वतंत्रता 
पर, अपने आनन्द पर, धन पर, राज्य पर, विद्या और पुरुषाथ 
पर चोका लगा दिया है और अब हाथ पर हाथ रक्खे बैठे हैं । 
इच्छा तो करते हैं कि कुछ मिले तो जीवन-यात्रा चलावें, परन्तु 
ऐसा न होने से जानो (set ने ) सारे भारत पर चोका लगा कर 
(इस को ) सवथा नष्ट कर दिया है |” 

श्री महाराज की सम्मति में देश-देशान्तर की यात्रा करना 
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कोई धम्म-विरुद्ध काय नहीं है । कला-कौशल आदि सीखने के 
लिये देशान्तर में जाना तो चाहिए ही, परन्तु यात्री इतना पक्का 
अवश्य हो कि अपने जातीय जीवन को और धम्मे-कर्म का बढ्रा 
न लगने दे 1 इस सम्बन्ध में उनका यह उपदेश है--“( यात्री) 
यह भी सम म ले कि धम्म हमारी आत्मा और कर्तव्य के साथ है। 
जब हम अच्छे काम करत हे, तब हमं देश-देशान्तर और द्वीप द्वी- 
घान्तर में जाने से कुछ भी दोष नहीं लग सकता । जो जन बाहर- 
भीतर की पवित्रता रखता है, सत्य भाषणादि आचरण करता है, तो 
वह जहाँ कहीं भी रहेगा, आचार और धम्म-भ्रष्ट कभी न होगा !'' 

स्वामी जी के समय में वंग प्रान्त और बम्बई में दो एक समाज 
थे, जो सुधार का काम करते थे। परन्तु उन समाजों क सभासद 
oats पुरातन तत्व स विमुख थे ओर उस का तिरस्कार करते थे | 
वे पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान, भाव-भाषा और खान-पान तक का 
उतावली से अनुकरण कर रहे थे । इनको अपने पुरुषाओं क 
नाम- धाम से एक प्रकार की घृणा सी हो गइ थी। वे अपनी सना- 
तन कुल-रीतियां को, अपने पुराने संस्कारों का और अपने धम्म- 
कम का छोड़ते चले जाते थे । ऐसे ही दल को लक्ष्य कर के श्री 
महाराज न यह उपदेश दिया हे-“इन लोगों में स्वदेरा-भक्ति 
बहुत कम है । इन्हो ने बहुत से आचरण इसाइयों के ले लिय है । 
खान-पान और विवाह आदि के नियम भी बदल दिये है । अपने 
देश की प्रशंसा और अपने पूवजों की बड़ाई करनी तो दूर रही. 
उलटे उन की पेट भर कर निन्दा करते हैं। व्याख्यानों में इसाई 
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आदि 'अँगरेजो की प्रशंसा के पुल बाँध देते हे, पर महदषियों का 
नाम तक नहीं लेते। अपितु यह कहते हैं कि संसार में आज तक 
Mal के ऐसा विद्वान्‌ कोई भो नहीं हुआ है। आय्योवक्तीय 
लोग तो सदा से मूख ही चले आये हैं। इन की उन्नति कभी 
नहीं हुई 1११ 

महाराज को इधर तो सुधार के विरोधी महन्त-मणडल स 
युक्तियुक्त मह-युद्ध करना पड़ता था ओर उधर अतिकारो, 
अतिक्रमण-कत्तों, AIAN सुधारक AJI के साथ घम्म - 
सगत संग्राम लड़ना होता था। इस AIA में परमहंस जा 
का कार्यक्षेत्र कितना कंटकाकीण था, कितना जिषम था, यद्‌ वात 
सुगमता से समक में आ सकतो है । वे जातोय जोवनांश स 
Aga जनों को यह उपदेश देते थ- “आपने इसी देश का अन्न- 
जल ग्रहण किया हे, अब भी करते हो, तो किर अपने माता-पिता 
और पितामहादि के माग को छोड़ कर दूसरे विदेशी मतों पर भुर 
जाना'" "आप लोगों का अच्छा काम नहीं है। इन्हा ने यही 
समम Tea होगा कि खाने-पीने ओर जाति-मेद्‌ भंग करने हा 
से हम और हमारा देश सुधर जायगा; परन्तु एमी बातों से सुधार 
तो कहाँ, उलट बिगाड़ ही होता है 1” ; 

धामिक दृष्टि से अतिकारी देल को उपदेश देते हुए महाराज 
कहते हे--““जब सव सत्य ब्रेदों से प्राप्त हाता है, तो उन के स्वीकार 
में संकोच करना अपनी ओर पराई हानि-मात्र कर लेना È | 
इसी कारण से तो आय्योवत्त के लोग आप को अपना नहीं मानते, 
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आर श्राप भी भारत की उन्नति के कारक नहीं बन सके । जिस 
देश को रोग हो रहा है, उस की ओषधि आप के पास नहीं है | 
उधर यूरोपियन आप की कोई परवाह नहीं करते; इधर भारतवष 
के लोग आप को अन्य-मतियां के जान समभते हैं। अब भी 
विचारपूवक यदि वेदादि का मान कर देशोन्नति करने लग 
जाओ तो बड़ी अच्छी बान है ।" 

“विद्या के fag जनेऊ और शिक्षा को उतार कर मुसलमान 
ओर इंसाइयों क समान वन बैठना, आप की यह चेष्टा व्यथ है । 
जब पतलून आदि धारण करत हो, तमगां की इच्छा रखने हो, ता 
क्या यज्ञोपवीत आदि ही का कुछ अधिक भार है? ब्रह्मादि पिछले 
fagrat की प्रशसा न कर के यूरापियनों की स्तुति में उतर ( पड़ना. 
यह आपका पक्षपात और चापलूसी नहीं तो और क्या कहा 
जाय ? SAR करना चाहा ता आय समाज के साथ मिल कर 
उस के उहेशानुसार काय करना स्वीकार कीजिये, नहीं तो कुछ 
भी हाथ नहीं लगेगा । आप att हम को यही उचित है कि 
जिस देश के पदार्थास हमारा शारीर बना है और अब भी पालन- 
dagaa है, मार प्रम से मिल कर तन-मन-धन से उसकी 
उन्नति करे । ?? l 

महाराज की सम्मति में देवासुर कोई लोकान्तर a योनियों 
नहीं हैं । इसी लोक में श्रेष्ठ जनां और दुष्ट जनों के ये दो भद 
हैं। “जो मनुष्य स्वार्थी हे, प्राणां ही को पुष्ट करनेवाले हे, 
छल-कपट आदि दोषों से युक्त हैं, वे असुर हें। और जो जन 
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परोपकारी है, पर-दुःखनाशक हैं तथा धमोत्मा हें, व देव कहे 
जाते हैं ।?' 

श्रीस्वामी जी ने धम्मे और समाज के सुधार में असार वस्तु 
को तो अवश्य निकाला हे, परन्तु सार अंश का तिरस्कार कहीं 
भी नहीं किया। वे महाभारत आदि ग्रन्थों के सार-संप्रह का 
यां उपदेश दे गये हें---“ इसी प्रकार सभा कर राज्य का प्रबन्ध, 
आय्यों में, श्रीमन्महाराजा युधिषिर पयन्त बराबर चलता रहा. 
इस की साक्षी महाभारत के राजधम्म आदि ग्रन्थों ( प्रकरणों ) 
नथा मनु-स्मृति अन्य घर्म्म-शास्त्रा में मिलती है। इन ग्रन्थों में 
जो कुछ प्रक्षिप्त है, उस को त्याग कर शप सब अच्छा है, क्योंकि 
वह वेदानुकूल है |?! 

श्रीस्वामी जी भारत के श्रीकृष्णादि महापुरुपां का इंश्वरावतार 
तो म्बीकार नहीं करते, परन्तु उन को महात्मा और महापुरुप अव- 
sama मानते थे। बे लिखते हैं कि महाभारत में ऐसी कोई भी बात 
नहीं मिलती जिस से सिद्ध हो कि श्रीकृष्ण ने जन्म से मरण 
पर्यन्त काई भी पापाचरण किया था। एक दृसरे स्थान में उन्हो 
न श्रीकृष्ण जी क साथ महाधार्मिक और महात्मा ये दो विशषगाः 
लगाये हैं | 
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चोदहवॉ विन्दु | 
गो-रक्षा | 

श्री दयानन्द जी ही पहल महापुरुष थे, जिन्हा न गोमाता को 
बचाने के लिये एक संगठित सभा स्थापित की। इस के पहले 
भारत में कोई भी ऐसी सभा न at | इस सभा का नाम set ने 
रक्वा था “गोकृष्यादि रक्षिणी सभाः । कृषि शब्द को साथ मिला 
कर महाराज ने धम्म के साथ उपयोगिता का भी संयोग कर दिया 
और इसका आर्थिक रूप भी बन गया! उन की इस उदार नीति 
से मुसलमान, ईसाई और पारसी आदि सभी सज्जन AJE थे । 
गा-वध करने में वे उनका साथ देगे को तैयार थे। महाराज के 
जीवन के अन्तिम वर्षों में यह सभा स्थापित हुई थी। उस का 
काम बड़े उत्साह के साथ हो रहा था । यदि विधाता के विधान 
सं दयानन्द का जीवन एक वप और बना रहता तो गो-हत्या 
सवथा बन्द हो जाती | 

श्रीमहाराज स्वयं गो-रक्षा का धम्म का एक अङ्ग मानते थे | 
उन का यह भाव इन शब्दों से प्रकट होता है--“जब सब को 
लाभ और सुख ही में प्रसन्नता है, तो बिना शअपराध किसी प्राणी 
क प्राण अ्रपहरण्‌ कर के अपना पोषण करना सत्पुरुषों के सामने 
निन्दित कर्म क्यों न समझा जाय ? सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर इस 
सृष्टि के मनुष्यों की आत्माश्रों में अपनी दया और न्याय का प्रकाश 
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करे जिस से सभी दयावान्‌ और न्यायशील बन कर सर्वोपकारक 
काम करें । स्वार्थ और पक्षपात को छोड़ कर कृपापात्र गो आदि 
पशुओं का विनाश न करें, जिस से दूध को प्राप्ति ओर खेती 
आदि कामों की सिद्धि से सारे मनुष्य आनन्द में रहं । ?” 

गोचर-भूमियों के बन्द हो जाने पर बे लिखते हे--“ काइ 
गाय आदि पशु ( यदि ) सरकारी जङ्गल मं जा कर घास पात 
खावे ता उस की और उस के स्वामी की gam होती है। जङ्गल 
में आग लग जाव ता चिन्ता नही, किन्तु पडु न खाने पावं।...... 
ध्यान दे कर सुनिये, जैसा दु:ख-्सुख अपन आप का होता है, 
वैसा ही दूसरा का भी सममा कोजिय । यह भी ध्यान में रखिये 
कि पशुओं से ओर खेती-बारी आदि का काम करनेवाले मनुष्यां 
के अधिक पुरुषार्थ ही स राजा का ऐश्वय aga बढ्ता है। इस 
के विपरीत करने से वह नष्ट हो जाता है। ” “प्रजा से राजा इस 
लिये कर लेता है कि उन की यथावत्‌ रक्षा करेगा, न इस लिये कि 
प्रजा के सुखकारक गाय आदि पशुओं का नाश किया AA | 
आज तक तो जो हो गया सा हो गया, परन्तु आगे को आँग 
खोलिये। हानिकारक कर्मों को न कीजिये और a किसी का 
करने ही दीजिये। ” 

वे फिर कहते हैँं--“ स्वार्थी लोग तो दूसरों को हानि पहुँचा 
कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। परन्तु सज्जन लोगो, आप 
इन अनाथ पशुओं की रक्षा तन-मन-धन से क्यों नहीं करते हो ? 
धन्य है भारत के आये जनों को, जिन्हों ने, इश्वर के नियमानु- 
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सार, परोपकार ही में तन-मन-धन लगाया और अब भी लगाते हे । 
परोपकार के कारण ही आय राजे, महाराजे, धनी जन आधी 
भूमि में जङ्गल रकवा करते थे, जिस से पशुश्नों की पूरी रक्षा हाती 
ओर पुष्कल दूध मिला करता | सुनो agad, यदि आप का तन- 
मन-घन गाय आदि उपकारक पशुं की रक्षा में न लगे, ता य 
किस काम के हैं ? देखो, परमात्मा ने विश्व में सारे पदाथ परोपकार 
ही के लिये vaca हैं। आप भी इसी पुरय कार्य में, परोप- 
कार में, अपना सवम्व प्रदान कर दीजिये । ” 

श्रीदयानन्द्‌ जी उपयागिता के सिद्धान्त से भी गोरक्षण सिद्ध 
किया करते थे। इस विषय में उन की युक्तियाँ आगे दी जाती 
हे--“ कोई गाय दो सेर दूध देती है और कोई बीस सेर। यदि 
अमत ग्यारह सेर दृध की रख ला जाय तो एक मास में एक 
गाय का दूध सवा आठ मन होता है। कोई गाय छः मास दूध 
देती है ओर काई अठारह मास | दूध देन की औसत बारह मास 
नियत कर लीजिये । बारह मास का यह दृध faataa मन 
होता है। एक मनुष्य की ठृप्ति के लिये दो सेर दूध की खीर 
पर्याप्त हुआ करती है । इस प्रकार एक गाय के एक वष भर के 
दृध से एक बार Tata सहस्र सात सौ चालीस मनुष्य तृप्त होत 
हें । यदि उस की पीढ़ियों का विचार किया जाय तो एक गाय 
से अगणित जनों का पालन होता है । " 

श्रीपरमहंस जी एक दूसरे प्रकार से भी इस की उपयोगिता 
सिद्ध करते हें । वे कहत हे--“ दो ही पदार्थों से मनुष्य के प्राणों 
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को रक्षा, जीवन, सुख, बल, विद्या और पुरुषार्थ की वृद्धि होती 
है । एक तो अन्न-जल से ओर दूसरे आच्छादन से। पहले के 
अभाव से प्राण-नाश हो जाता है, और दूसरे के न होने पर अनेक 
दुःख भोगने पड़ते हैं । देखिये, गो आदि पशु सूखा घास-पात खाय 
मनुष्यां के प्राश-धारण करने का साधन, अन्न-पान - दूध--प्रदान 
करते हैं। बैल गाड़ी और हल को खींच कर अनेक प्रकार का 
अन्न उत्पन्न कर देते हैं, जिस से मनुष्यों का पालन होता है, ओर 
बे बल, बुद्धि तथा शक्ति-सम्पन्न हो जाते हैं। गो आदि पशु 
कितने कोमल हैं कि मनुष्यों के साथ सम्तान और मित्रों की भाँति 
विश्वास रखते और प्रेम करते हैं। उन्हं जहाँ बॉथो, वहीं बंध 
wan | जिघर चलाथा, उसी ओर चलेंगे। जहाँ से हटाओ, हट 
जायेंगे और देखने आर पुचकारने पर पास चले MAN |” 


“४ ये जीते जी तो मनुष्य की रक्षा करते ही हैं, परन्तु मरन 
पर भी उन का चमड़ा Biel और कंकड़ों आदि से मनुष्य के पाँव 
का बचाता है। इन का जीवन और मरण सब कुछ मनुष्यों की 
उक्षा ही के लिये है । ऐसे शुभ गुणयुक्त पशुओं का हनन कर क 
जो जन अपना पेट भरते हैं, वे सारे संसार का श्रपकार करते हैं । 
sat कारण से आय लोग ब्रह्मा ले कर आज तक पश्ु-हिंसा में 
पाप और अधम्म सममते आये हैं। ” 


“ गो आदि पशुं की रक्षा करने से अन्न महँगा नहीं होन 
पाता । देश में दूध-दही अधिक हो तो fada को भी सुगमता 
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से मिल जाता है जिस स अधिक अन्न नहीं खाया जा सकता | 
इस से अनेक रोग भी नष्ट हो जाते हें । ” 

गोकृष्यादि रक्षिणी सभा स्थापित कर के श्री स्वामी जी ने गो- 
रक्षा पर ही अधिक ध्यान दिया था। बैस तो वे दूसरे पशुं की 
रक्षा के लिये अनुकम्पा का प्रबल भाव रखते थे, परन्तु उन 
का वचन है--“वत्तमान में परोपकारक गो की रक्षा में मुख्य 
तात्पय्य है ।? 

Cans Rap महोदय के शासन-काल में श्री स्वामी जी इस 
aa में थे कि भारत की जनता के हस्ताक्षर करा कर इंग्लैंड में भजे 
जायें और गो-हत्या सवथा बंद करा दी जाय | हस्ताक्षर करने- 
वालों में इसाई, मुसलमान और पारसी आदि भी सम्मिलित भे | 
उस हस्ताक्षर-पत्र के साथ महाराज का जो व्याख्यान छुपा था, उस 
का कुछ भाग यहाँ दिया जाता है--“ओम । जगत में ऐसा कौन 
मनुष्य है जो सुख-प्राप्ति में प्रसन्न और दुःख-प्राप्रिमें दुःखित न 
होता हो ? जैसे अपने ऊपर कोई उपकार करे तो आनन्द होता 
है, ऐसे ही दूसरों का उपकार करने पर आनन्दित होना चाहिए | 
क्या भूगोल भर में कभी काइ मनुष्य ऐसा था, अब है, अथवा 
आगे को होगा जो परोपक्रार-रूप धम्म पर-हानि-रूप अधम के 
बिना धम्मोधम्म का कोई अन्य स्वरूप सिद्ध कर सके ? 

“वे महाशय जन धन्य है जो अपने तन-मन-घन से संसार 
का अधिक उपकार साधित करते हें । वे लोग निन्दनीय हैं जा 
अपनी अज्ञानता से स्वार्थवश हो कर अपने तन-मन और घन से 
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जग में पर-हानि कर के बड़े लाभ का नाश करते है । अल्प लाभ 
के कारण महाहानि कर बेठना सृष्टि-क्रम के प्रतिकूल है । 

“विश्व भर में दो ही पदाथ जीवन का मूल हैं--एक अन्न 
और दूसरा पान | मनुष्य को खान-पान पुष्कल प्राप्त हो, इस अभि- 
प्राय से आय्यावत्त के राजे-महाराजे और प्रजा के जन गाय आदि 
महापकारक पशुओं का न तो आप वध करते और न ही किसी 
दुसरे को करने देते थे । अब तक भी वे गाय और मेंस का हनन 
नहीं होन देते । इन की रक्षा स अन्न-पान की बहुत ही वृद्धि होती 
है. जिस से सवे साधारण का सुख-पूवक निवीह हो सकता है । 
राजा-प्रजा की जितनी हानि इन की हत्या से होती है, उतनी किसी 
भी दसरे कम से नहीं हो सकती ।'' 
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पन्द्रहवाँ विन्दु । 
MATE | 

प्रत्येक के श्रन्तःकरण का साक्षी--जीवात्मा--अ्रविद्या के 
कारण बद्ध हो कर जन्म-जन्मान्तरों में दुःख भोगता और केश 
पाता है । जन्म और मरण के भयङ्कर चक्कर से छूट कर ब्रह्मानन्द 
की उपलब्धि ही का नाममोक्षहै। जीव के स्वरूप में न तो 
अज्ञान है ओर न बंध ही । यह स्वभाव में विमल है, चेतन-स्वरूप 
हे। बंध एक उपाधि-मात्र है, जो परत्रह्म के जानने से ge 
सकती है । 

स्वामी श्री दयानन्द जी आत्मा क स्वरूप के विषय में यों उप- 
देश दिया करते थे:--“जीवात्मा का ज्ञान दो प्रकार का है--एक 
तो स्वाभाविक और दूसरा नेमित्तिक । जैसे पानी में शीतलता तो 
स्वाभाविक है और उष्णता अभ्नि के संयोग से आती है, इस लिये 
यह नैमित्तिक है । ऐसे “में हूँ” अर्थात्‌ अपने होने का ज्ञान 
जीवात्मा में स्वाभाविक है । परन्तु जो ज्ञान आँख, आदि इन्द्रियों 
से uga किया जाता है, वह नैमित्तिक है । जीवात्मा को नैमित्तिक 
ज्ञान, देश, काल और वस्तु के भेद से, तीन प्रकार का होता | 
इन्द्रियों का संयोग जैसे देश के साथ em, जैसे काल में हुआ 
आर जैसी वस्तु से हुआ, वेसा ही नेमित्तिक ज्ञान gaa होता 
जाता है। उस उस देश, काल और वस्तु का संयोग न रहने पर 
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बह नैमित्तिक ज्ञान भी नष्ट हो जाता है ।” “पर खाभाविक ज्ञान 
सदा एकरस बना रहता है 1” 

आत्मा और परमात्मा के भेद तथा स्वभाव के सम्बन्ध में श्री 
महाराज ने कहा है:--“ ईश्वर ब्रह्म को कहते हैं और ब्रह्म से भिन 
अनादि, saan तथा असृत-खरूप जीव का नाम जीव है। 
आत्मा और ये दोनों चेतन स्वरूप हें । दोनों का स्वभाव पवित्र है, 
अविनाशी है और धार्मिकता आदि है।” “जीवन अल्प है और 
परमेश्वर महान्‌ है ।”” 

परमहंस श्रीदयानन्द जी मानते थे कि अजर, अमर, अविनाशी 
जीवात्मा कमे करने और न करने में स्वतंत्र हे । यदि यह परतंत्र 
हो तो पाप-पुण्य का भागी भी नहीं हो सकता । “परमेश्वर की 
प्रेरणा और अधीनता ही से, यदि जीवात्मा शुभाशुभ कम करे तो 
उसके किये पाप-पुण्य का फल भी उसके प्रेरक, परमात्मा, ही को 
भोगना पडे । जैसे कोई जन किसी दूसरे जन को रास्ते में मार 
डाले तो पकड़े जाने पर शस्त्र चलानेवाले ही को दण्ड मिलता है, 
न कि राख को ।”” 

कर्मा के मी अनेक भेद हैं । कडे एक कमे बंध का साधन बन 
जाते हैं और कई एक मोक्ष दिलानेवाले होते हैं। मनसा, वाचा, 
कर्मणा जितने अशुभ कमे किये जाते हैं, वे सब दुःख का कारण 
होते हें । मन, वचन और काया से जो शुभ कमे किये जाते हैं, 
उन के दो भेद हे--एक सकाम कम और दुसरा निष्काम कमे। जो 
भी घमेयुक्त कमे सांसारिक सुख-भोग की इच्छा से किये जाते हैं, वे 
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सकाम कम कहलाते हैं | इन कमा से जीव इन्द्रियों के gal को पा 
कर जम्म-मरण के फंदे में फँसा रहता है, उससे छट नहीं सकता | 
इनका फल नाशमान होता है। जो घम्मंमय कमे केवल परमेश्वर 
ही की प्राप्ति के लिये विधिपूवक किये जाते हे--सांसारिक aa- 
नाओं के लिये नहीं किये जाते हें-वे निष्काम कम होते है। 
क्योंकि ये कमे संसार के भोगां की लालसा का त्याग कर किये 
जाते हैं, इस कारण इन का फल भी अक्षय है। 

मोक्ष की प्राप्ति के साधनों में एक ऋषि-कम भी है जिस का 
उपदेश श्रीस्वामी जी यां करते हैं--“'सम्पूण विद्या को प्राप्त कर 
के दूसरे ma ज्ञान-दान प्रदान करना ऋषि-कम है । मनुष्य 
पर जितना भी ऋषि जनों का परोपकार आदि ऋण है, उसकी 
निवृत्ति इसी कम से और उनकी सेवा से होती है। प्रति दिन 
जो ज्ञान का दान देना और लेना है तथा गुरुजनों की सेवा- 
शुश्रूषा करना है, वही ऋषि-कर्म एक दूसरे को आनम्द-दायक सिद्ध 
होता है | यह ऋषि-कम-रूप ज्ञान वह देव-यान है जिसे पा कर 
मनुष्य फिर कभी दुःख में नही गिरता; और यह कम पितृवग की 
कृपा सं प्राप्त हुआ करता है |” 

वेद ही सारे धम्मा का सार वणुन करता है। मनुष्य की 
आत्मोन्नति के लिये वेद ने तीन कार्ड वणन किये हैं। वे ज्ञान, कमे 
झर उपासना हैं। उपासना-काण्ड का अनुशीलन केवल मोक्ष्यथ 
किया जाता है। श्री दयानन्द जी न उपासना का जो उपदेश दिया 
हे, उसका बहुत कुछ उल्लेख तो भक्ति-धम में हो चुका है; ओर जो 
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कुछ शेष है, उसका वणन इस बिन्दु में किया जाता है । महाराज 
कहते हे--“इश्वर की प्राथना करना उसके अनुग्रह को मानना 
है। मनुष्य के माता-पिता उसे जे कुछ भी देते हैं, वे इश्वर के 
बनाये हुए पदार्थों में से ही देते हैं; परन्तु उनका कितना अनुप्रह 
माना जाता है, यह सभी जानते हे यह जिस इश्वर के प्रदान 
किये सुखदायक पदार्थ भोगते हैं, क्या उस का अनुमह नहीं 
मानना चाहिए ? उसकी अपार कृपाओं का स्मरण करने से, उस 
के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने से और परम प्रभु का आभार मानने 
से मनुष्य का मन आप ही आप प्रसन्न और प्रशान्त रहने लगता 
है । परमेश्वर की शरण लेने से मन निमेल होता है त 
a मनुष्य को पापों से पश्चात्ताप हो आता है | झगे को पाप-कर्म 
की ओर छसका झुकाव नहीं रहदा | उस में सत्य और प्रेम थे दो 
गुण सुदृढ़ दो जाते हैं ।' 

“इश्वर की स्तुति स--उसक गुणानुवाद से--उस में अपनी 
प्रीति बढ़ती है। ज्यों ज्यों परमेश्वर के गुणों का ज्ञान होता है, 
त्यो त्यो प्रम अधिकाधिक होता जाता है। परमात्मा की उपासना 
से तो आत्मा में आनन्द का विकास हुआ करता है। उससे ही 
पापों का नाश होता है । इसके अतिरिक्त पाप-नाश का भाग 
दूसरा नहीं है 1 

पाप-वासना के नाश का वेदाशय महाराज न इन शब्दों में 
प्रकट किया है--“जो जो पाप मैंने जानते हुए या श्रजानपन में 
किये हों, उनसे छुड़ानेवाला, इस संसार में, हे प्रभु! आप के 
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बिना दू सरा कोई भी नहीं है। हमारे अविद्या आदि सब पाप 
छुड़ा कर हमें शीघ्र शुद्ध कीजिये। आप की इच्छा से हमारा सारा 
पाप नष्ट हो जाय, जिससे हम निष्पाप हो कर आप की भक्ति 
मे और आज्ञा-पालन में तत्पर रहें ।” 

जो जन पाप-पाश से पार नही पा गय, जिन्होंने अपन आप 
को संयम में स्थिर नहीं किया और जिन का मन मैला है, व आत्म- 
ज्ञान लाभ नहीं कर सकते। इस आशय को प्रकट करनवाल 
महाराज क वाक्य ये हें:-- “जो मनुष्य धर्मात्मा नही हैं, अविद्वान 
हैं, विचार-शुन्य हैं, अजितेन्द्रिय और इंश्वरभक्ति-रहित है, उन 
दोषा agi से ईश्वर बहुत दूर है। वे कोटि कोटि वष तक उस 
नहीं पा सकते । ऐसे मनुष्य तब तक जन्म-मरणादि के दुःम्ब- 

सागर में भटकते रहते हैं, जब तक उसको नही जानते ।” 
श्री दयानम्द जी पाप-पुण्य के प्रश्न को इतना पेचीला नहीं 
बनाते थे कि जिस का सममना भी असम्भव हो जाय, और 
पालन करना तो सृष्टि की स्वाभाविक स्थिति से मवेथा विरुद्ध 
जान पड़े। छम्हों ने मतवादियों के उत्तर में कहा हे कि--“यद्यपि 
दया और तमा अच्छे भाव हैं, तथापि पक्षपात में फॅसने से दया 
अदया और क्षमा अक्षमा हो जाती है । किसी जीव को भी दुःख 
न देना, यह बात सवेथा सम्भव नही हो सकती। क्योंकि यदि 
दुष्टों को aug न दिया जाय, तो Geel मनुष्य दुःखी हा जायें । 
दुष्ट पर वह दया अदया और क्षमा अक्षमा बन जाय। यह तो 
ठी क है कि सब प्राणियों के दुःख के नाश का और सुख की प्राप्ति 
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का उपाय करना दया कही जाती है । किसी को पीड़ा दिये बिना 
किसी जीव का किंचित्‌ भी निवोह नहीं हो सकता 1” 

जो लोग तालाब और सरोवर बनवाने में तथा कूप आदि के 
लगत्राने में छीटे छोटे जन्तुश्ना की हिंसा मानते हैं, उन को श्री 
स्वामी जी ने यह उत्तर दिया है:--“यदि माली को पाप लगता है 
तो अनेक जीव पत्रों, पुष्पों, फूलों, फलो और छाया से आनन्द पाते 
हैं, इस से करोड़ों गुणा पुण्य भी तो होता है। ये लोग इस पर कुड 
भी ध्यान नहीं देते, यह कितना अंधेर है। सब जीवों पर सवथा 
दय! करना भी दुःख का कारण हुआ करता है। यदि आप के मता- 
नुयायी सभी जन हो जायें ओर चोरों तथा डाकुश्नों को कुछ भा 
aug न दिया जाय तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय? इस लिये 
दुष्ठों को यथायोग्य दण्ड देने मं और श्रेष्ठां का पालन करने में दया 
हे; ओर इस से उलट चलें, तो दया-क्षमा रूप घम्मका नाश ही है।” 

स्वामीजी महाराज क्तत्रिय-कम का भी आदर करते थे । वे इस 
आत्म-त्याग के लिये कत्तेञ्य को धम ही मानते थे । क्षत्रिय-घम 
के लिये उनके समाद्र-सूचक वचन ये हैं:--“जो राजा लोग 
संप्राम में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा से विना डर, 
बिना पीठ फेर, अपने सारे खामथ्य से युद्ध करते हैं, बे सुख का 
प्राप्त होते हें। इस BAST से उनको कभी विमुख adi हाना 
चाहिए | शत्रु को जोतने के लिये उसके सामने से छिप जाना (भो) 
उचित है। क्योंकि जिस प्रकार से भी शत्रु पराजित हां, वैसा 
ही काम करना चाहिए, जैसे fae क्रोध से सामने आकर NAN- 
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ग्नि में शीघ्र ही भस्म हा जाता है, वैसे ( क्षत्रिय ) qana से नष्ट 
भ्रष्ट न होवे।” “राजा, इस प्रकार सब व्यवहारा को रीति-भाँति स 
करता हुआ सब पापों से छूट कर परम गति-मो ज्ञ-को लाम करता है। ? 

महाराज बल के बढ़ाने ओर शक्ति सम्पादन करने के लिये 
सदा उपदेश दिया करते थे । जैस, “aaa शरीर और आत्मा 
के बल को बढ़ाते रहना चाहिए 1 

मोक्ष-माग में महाराज तप किन साधनों को मानते थे, इस 
का पता उनके इन वाक्यों स लगता हे:--“झुद्ध भाव रखना तप 
है । सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य कमे करना ओर मन को 
अधम मारा.में न जान देना तप है । बाह्य इन्द्रियों को अन्याय क 
कमं करने से रोकना, शारीर से, इन्द्रियों से, मन से शुभ seat 
का आचरण करना भी तप ही हे । वदादि सश्च शास्त्रा का पढ़ना- 
पढ़ाना, वेदानुसार BAY रखना और श्रन्य धर्मयुक्त कमे का 
तप ही कहा जाता हे 1” 

जिससे मनुष्य पाप-ताप स पार पा जायें, संसार-सागर का 
तर सकें, उसे तीथ कहा जाता है । माक्ष-धम्मे में ऐसे तीथ का 
वणुन श्रीस्वामीजी इस प्रकार करत हें--“बेदादि सत्य शास्त्रों का 
पठन-पाठन पुण्य-रूप तीथ है । विद्वानों-सन्तां का सत्संग 
और परोपकार-कमे तीथ समझना चाहिए । धर्मानुष्ठान और 
योगाभ्यास भी तीथ गिना जाता है । निर्वेर रहना, निष्कपट होना, 
सत्य भाषण करना, सशी वात मानना, asa करना और 
अह्याचय का सेवन सच्चा तीथ हे। आचाय की, अतिथि का, 
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माता-पिता की सेवा करना तीथ-रूप कमे है। परमेश्वर की 
स्तुति, प्राथना, उपासनादि आध्यात्मिक साधन तीथे हें । शान्ति 
धारण करना, जितेन्द्रिय और सुशील बनना, पुरुषाथ-परायण' 
रहना, और जो ज्ञान-विज्ञान आदि शुभ गुण तथा कमे हैं, दुःखों 
से तारनेवाले होने से, वे सब तीथ हें ।” 

जिस संसार से छुटकारा पाने क लिय मुमुक्षुजन यत्न किया 
करत हैं, महाराज के मत में वह सवथा दुःखरूप नहीं है । वे कहते 
हैं.—“'यदि संसार दु:खरूप हाता तो इसमें किसी प्राणी की 
safe न होती । परन्तु प्राणियों की प्रवृत्ति तो इस में प्रत्यक्ष-रूप 
स दीखती है; इस कारण सारा संसार दु:ख-रूप नहीं हो सकता । 
वाम्तव में, इस में सुख और दुःख दोनों हैं ।?' 

मोक्ष-माग के यात्रियों को जब तक परमात्म-देव का प्रत्यक्ष 
दशन न हो, तब तक वे बन्धन से स्वतंत्र नहीं होते। उस परमात्मा 
का परम प्रत्यक्ष तो पूण ज्ञानियां ही को होता है। परन्तु श्रीबचनों 
के अनुसार, विश्वासियां को भा सदेव प्रत्यक्ष बना रहना है । 
aera कहा है:--“इस सृष्टि में परमात्मा की रचना-विशाष के 
faz को देख कर परमात्मा का प्रत्यक्ष हाता है। पापाचरण की 
इच्छा क समय मनमें जा शङ्का, लज्ञा ओर भय आदि के भाव 
उत्पन्न होते हैं, वे अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से होते हें | इससे 
भी परमात्मा के प्रत्यक्ष होन की सिद्धि होती है ।!! 

श्रास्वामीजी मोक्ष के साधनां का वणन करत हुए यां उपदशा 
देते है:--“घमयुक्त सत्य-भाषणादि शुभ कम करना और मिथ्या- 
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भाषणादि अशुभ कर्मों का परित्याग कर देना मुक्ति का साधन 
है। परमात्म देव की भक्ति से उसकी ओर खिच जाना मुक्ति का 
उपाय है। उपासक जन प्रभु के परमानन्द में ऐसा जुड़ जाय कि 
उसके हष शोक नष्ट हो जायें, और वह परमानन्द को प्राप्त कर ले ।' 

“qua aaa परिपूणे है। सब में एक रस भर रहा है। 
वही परमपद स्वरूप परमात्मा परम घाम है। उसी की प्राप्ति से 
जीवात्मा सारे दुःखां से छूट जाता हे । नहीं ता उसके बिना, 
जीव के लिये, परम सुख का स्थान दूसरा नहीं है 1” 

कड एक ज्ञानिथो का मत है कि माक्षावस्था म जीवात्मा का 
लय हो जाता है | उसका अस्तित्व मात्र भी नही रहता, वह ब्रह्म 
ही बन जाता है, इत्यादि । परन्तु श्रीस्वामीजी मोक्षावस्था मे ब्रह्म 
के साथ जीवात्मा की एकता लाक्षणिक मानत थे, तद्धमतापत्ति 
ama किया करते थे इस विषय के उनके वचन ये हें-“जो 
जीवात्मा परमेश्वर के गुण, कम ओर स्वभाव के अनुकूल अपने 
गुण, कम, स्वभाव बना लेता है, वही साधम्य स, त्रह्म के साथ 
एकता कर सकता है |” 

मात्तावस्था का विशेष रूप से वणन करते हुए इन्होने कहा 
है-“जीवात्मा के सत्य संकर्पादि स्वाभाविक गुण और साम्य 
सब बने रहते हैं; परन्तु भौतिक-प्राकृतिक--सम्बन्ध नहीं रहता | 
ara मे भौतिक शरीर और इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ 
नही रहत, किन्तु उसके अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण बने रहते हैं ।' 

इति । 
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साहित्य-सदन, जालन्धर नगर । 
CHORDATA 


इस सदन ने उपयोगी विषयों पर उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाशित करने 
का निश्चय किया हे । ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें तैयार की जा रही हैं जिनसे 
weed ओर बालकों को सचमुच लाभ पहुँचेगा ओर वे अनुभव करेंगे कि 
हमारे ज्ञान में डि हुई है। पुस्तकों को सब प्रकार से सुन्दर बनाने का 
wa किया जायगा । बाल-बचचेवाले जुहस्थों तथा अ्रध्पापक-अध्यापिकाओं 
को हमारी पुस्तकं अवश्य पढ़नी चाहिएँ । आठ आना “प्रवेश फी” दैकर 
स्थायी ग्राहक बननेवालों को प्रत्येक पुस्तक पोने मूल्य में दी जायगी । 

इसका पहला ग्रन्थ, “बालक” प्रकाशित हुआ है। जो माता- 
पिता ओर अध्यापक अपने बालकों को नीरोग, सञ्चरित्र, दृढ़-सक्नूल्प, 
meg नागरिक, देशभक्त तथा घम्मात्मा ओर अपने घरों की सुसन्तान से 
स्वगेघांम बनाना चाहते हैं, उन्हें इस पुस्तक का पाठ अवश्य करना चाहिए | 
इसमें लेखक ने अपने निजी श्रनुभव के अतिरिक्त अनेक उत्तमोत्तम Amf 
ओर देशी ग्रन्थों का भी निचोड़ दे दिया हे । नेतिक नियमों को उदाहरशों से 
स्पष्ट किया गया हे । इसके लेखक अलूबेरुनी का भारत, इत्सिङ्ग की भारत 
यात्रा, गुरुदत्त लेखावली, एकाग्रता ओर दिव्यशक्ति आदि पुस्तकों के लेखक 
लाला सन्तराम जी बी०ए० हैं । मूल्य १) कपड़े की सुन्दर जिल्द का uy 

२. द्यानन्द्‌-वखनाग्टृत-इसके लेखक हैं पूज्यपाद स्वामी श्रीसत्यानन्द 
जी महाराज । कोई एक सो ge की इस छोटी सी पुस्तक में श्रदेय स्वामी 
जी ने ऋषि दयानन्द की सारी शिक्षा का सार भर दिया हे । प्रार्थना, 
उपासना, देशभक्ति, राजनीति, गोरक्षा, शिक्षा इत्यादि विषयों पर ऋषि के 
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जो विचार उनके भिन्न भिन्न ग्रन्था में बिखरे पड़े हैं, उनको म्वामीनी ने इस 
पुम्निका में एकत्र कर दिया हे। जिन लोगों ने श्रीस्वामी जी का लिखा 
हुआ श्रीमदयानन्द-प्रकाश पढा है, उन्हें तो इसे अवश्य लेना चाहिए। इसको 
भाषा उससे बहुत सरल रक्खी गई हे । पुस्तक में ऋषि दयानन्द का एक 
बहुत बढ़िया सुन्दर रंगीन चित्र भी दिया गया हे । श्रावरण-पत्र पर एक 
हाफटोन चित्र हे । यह ऋषि का अ्रसली फोटो हे ओर बड़े परिश्रम से एक 
भक्त से प्राप्त किया गया है। ऋषि का ऐसा सुन्दर चित्र आज तक पहले 
कहीं प्रकाशित नहीं हुआ । मृल्य ॥०) 


३, क्रियात्मक योग--अमेरिका की एक योगविद्या-विशारद देवी ने 
योगशाख की व्याख्या लिखी हे । इसमें उन्होंने योग की जटिल क्रियाओं 
को बहुत ही सरल ओग म्पष्ट कर दिया हे । उनकी पुस्तकों का पश्चिम मे 
बड़ा भ्रादर हे । अध्यात्म विद्या के प्रेमियों के लिये हमने इसका भाषा- 
gare तैयार कराया हे । इसके साथ “क्रारस का जादू” ओर “परकाय।- 
प्रवेश” पर दो श्रध्याय ओर भी जोड़ दिये हैं । पुस्तक बड़ी रोचक ओर 
न्चयोगी हे । छपने पर -Aeg लगभग एक सो के हो जायगी । 


' x í A 
मिलने का पता-- 
व्यवस्थापक, साहित्य-सदन, 
मोहनलाल रोड, लाहोर | 
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हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हिंदी की अधिकतम पुस्तकें मुफ्त उपलब्ध 
करायी जायें और इन्टरनेट पर हिंदी की उपस्थिति को अधिक से अधिक बढाया 
जाए | इसी क्रम में में आपके सामने एक से एक अधिक पुस्तकें प्रस्तुत कर 
रहा हूँ | 
परन्तु जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट पर किताबें अपलोड करने , उन्हें हमेशा 
उपलब्ध रखने , तथा साईट अच्छी तरह और सरल रूप से काम करे इसके 
लिए अत्यंत मेहनत के साथ साथ संसाधनों की भी आवश्यकता होती है , और 
यही वह कारण है जिसकी वजह से अभी तक हिंदी भाषा की कोई भी वेबसाइट 
एक दो साल से ज्यादा नहीं चली है और बहुत ही अल्प समय में एक से एक 
अच्छी वेबसाइट बंद हो चुकी हैं | 
यह चुनौती हमारे सामने भी है , लेकिन एक विश्वास भी कि हिंदी के जागरूक 
हो रहे पाठकों को इस समस्या के बारे में अंदाज़ा है और वे इस बारे में केवल 
मूकदर्शक नहीं है | हम आपको हिंदी की पुस्तकें देंगे , हिंदी में जानकारी देंगे 
और बहुत कुछ देंगे और हमें आशा है कि आप भी हमे बदले में अपना प्यार 
देंगे और हमारी मदद करेंगे हिन्दी को सम्म्रदूध बनाने में | 
अपना हाथ बढाइये और हमारी मदद कीजिये | मदद करने के लिए जरूरी नहीं 
है कि आप पैसे या आर्थिक मदद ही करें , आप जिस तरह चाहे उस तरह 
हमारी मदद कर सकते हैं | हमारी मदद करने के तरीकों को आप यहाँ देख 
सकते हैं | 
आशा है आप हमारी सहायता करेंगे | 


अगर आपको हमारा प्रयत्न पसंद आया हो तो सिर्फ 500 रू. का सहयोग करे| आपका सहयोग हिंदी साहित्य 
को अधिक से अधिक विस्तृत रूप देने में उपयोगी होगा | आप Paypal अथवा बैःक ट्रान्सफर से सहयोग कर 
सकते हैः | अधिक जानकारी के लिए मेल करें preetam960@gmail.com अथवा यहाँ देखें 


धन्यवाद 


